म्राथना।. 
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सवं साधारण काव्यरसिक महाशर्येसि सविनय निवेदन है :.. 
कि; जो दस परंयके अतम कुछ समस्या अयति छिसी ह यदि ` 
जो सुकवि सन्नन महाशय रपापूवैक उनकी यथाशक्ति सुन्दर `` 
पतिंकर निश्नोक्त नामधाम प्र प्रेषित करगे तो हम उन महाश- 
येकि प्रमानुभरहीत हग. ओर उन पृ्िंयोमें जो उत्तम पतिं 


होगी उसे हम समाचार पत्ोमिं प्रकाश करनेके पश्चात्‌ जो न्‌ 


वीनं पुस्तक भ्रकाशित होगी उसकी एक प्रति उन पूतिका - 
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महाश्येकि प्रसन्नतां उनकी सेवामें पारितोषका्थं भरदान करगे 
( पतापुरा भनेपर ) आशा है किं सुकवि महाशयगण- अवश्य 
अविठव इस भार्थना पर ध्यान दे हमे प्रोत्साहित करगे - 


सुकवियोंका दास, 
बनवारी खार युत्त 
सुद्रबजार 
जवट्पूर. 

पंडित सूर्यनारायण अवेदी 

मजी, “नागरी साहित्यरसिकसभाः 

स्थाने सद्र बाजार 

जवर्पुर. 


निवेदन पत्र। 
नागरी रत्नभंडर. 


, सम्मति नागरीकी इरावस्था से नागरी पृत्तक समूहका 
एक स्थानमें सं्रह अथोतर पृस्तकाल्यों का भी अत्यन्त 
अभाव है, विशेषतः इस शुद्र नगर जबलपुर सद्रबाजार 

` मेँ परमावश्यकता है अतएव सभाने दस अभावके पूर्याथं प्रयत 

` किया है, बरन यह महत्कायं बिन सं सजन हिन्दी हितषियों 
` की सहायताके होना दुठभ है इसकारण समस्त हिन्दी भाषाके 

गरंथकार, सुखेखक, तथा यंजाधीशसि विनय है कि निज अ- 

दवितीय पुस्तकों की एक २ प्रति कपापूयैक अपण कर सभ्ाके 

उदेश्यकी पतिं कीजिये, ओर यहं भ संकल्प किया है कि 

: नित्य नवीन मनोहर मन्थ नाटक उपन्यास,काव्यः प्रहुसनः भाण 

, आदि स्वेजांय ओर उन पृस्तर्कोका स्वत्व हिन्दी प्रेमी यं- 
 चराध्यक्षोको प्रदान किया जाय इसकारण सम्पूणं हिन्दी हिति- 

“च्छक यंत्राधिकारी महाशर्योसि निवेदन है किं उक्त पृस्तर्कोको 
भरसन्नतापूवंक भकाशितकर. मातृ भाषा हिन्वीका नीणद्धार 
कीजिये ओर हमारे उत्साहको व॒र्दिगत कीजिये- 

पं९ सूयेनारायण धिवेदी मंत्री 
८ नागरी साहित्यरसिकसभा 7 
स्थान सदर बाजार 


जवदृपर्‌. 


धन्यवाद 


क 

हम अतिशय कतज्ञतापूर्यैक प्रगट करते ह कि हमारे का- 
व्यानुरागी पंडित ीसूयनारायण शिवेदीजीने हमारी भाथंनानु- 
सोर इस भंथके संग्रह करने अमित सहायता प्रदान कर हमें 
अनुवाधित किया; जिसे हिन्दीभाषा, काव्यरसिकानुरागी 
महाशयोको भी इसका आनंद प्राप होगा, ओर वे देसँगे फि 
धतैमानसमयमें भाषा काव्यकी क्या दशा है, तमं हम अपने 
भ्रीमाच्‌ परम सुजान खेमराज भीकुष्णदास् योग्य बम्बर निवासीं 
कोभी शतशः आन्तरिक धन्यवाद देते हँ किः उक्तं महाशथने 
इस भरथके मुद्रंकका सहपे स्वत्वं स्वीकार कर हमारी विशेष 
सहायता की है 


) | 
स्थान | न 
सदरवनार ` + पिका फकृपाकाक्षी, 
जवृखपूर वनवारीराङ गुप्त. 
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भीसचिदानंद आनंदकंद सूर्वगुणाकर ऊपासागर परमेश्वरको 
कोटिशः नमस्कार है कि जिसकी अल्यद्पासे आज हमारी 
मनोकामना परिपणे हदं कि ५ काव्यरत्नाकर ” पंथ भ्रकाशित 
दुभा; नागरी भाषके पराचीन एवं नवीन यंथेकि संह करने 
तथा रचनेमं हमारा स्वााविक अनुराग नित्य रहता ३ ओर 
अनेक भाचीन बू नवीन यंथ हमने रप्रिभम सोज्‌ २ कर एक- 
नित भी किये ह उन सुन्दर भंथकि प्रकाशनार्थं भरी हम सदा 
प्रयत्न करते ह. पर॑च शोक है कि द्रव्याभाव ओर हमरे भारत- 
वासी महाराजोंसे ठेकर नि्धनतक सवे सामान्यम पाश्चमीय 
शिक्षकि भादुभौवसे हमारी मातृभाषा देवनागरी (हिन्दी ) की 
कैसी दुदेशां हो रही है अस्तु, इस कषुदर यंथके प्रकाश करनेका 
अभिप्राय यह्‌ है कि, बहूधा हिन्दी समाचार परमे निव नवीन 
मनोहर समस्यापरतिंके कवित्त वा सवेया अनेक ॒विषयाके अ- 
नेक काव्यरसिफौ हारा प्रकाशित होते हं ओर मनुष्य अज्ञान- 
तावश उन सुन्दर काव्योंका अपमानं कर रदीमे फक देते ई जि- 
समे कुछ छाभ नीं होता है, इसकारण हमने यहं विचार सप- 
रिम भाचीन वा नवीन उत्कृष्ट कषिता, भक्तिः श्रंगार करुणाः 
वीर, भेम, हास्यः परभृति विविध रसामे परिपूरित संग्रह कर उक्त 
भंथको प्रकाशित किया है.यदि काव्य रसिकानुरागियां की कुछ 
भीति इस ओर दृष्टि पडेगी तो शनैः २ हम अन्यान्य मनक्षावन्‌ 
ओर सुलछित काष्योके यंथोको भी भकारित करगे. आशा है 


उपक्रम्‌ । 


कि काव्य प्ेमीजन इस “ रत्नाकर ” के रर््नौकों छट अपने 
कंठका हार बनव ओर शंख वा धोधोंको निरुयमी मूरखोफि 
निमित्त छोडकर हमारे परिभ्रमको सफल कीनिये भर हमारा ' 
उत्साह वदादये; महाशय ययपि यह्‌ “रत्नाकर” है तौ भी यह्‌ 
न समज्ञना कि शंख वा षोधोे रहित है- 


आपका बनवारीखाल्युप्तः 
स्थान सद्रवजार 
 नबटपूर. 
ता० २९-४४-९५ इ० 
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समस्यापुति रत्नाकर। 


---- यकद 
मंगखाचरण। 
दोहा-भदिदेव दता सुमत, वंद दोड कर नोर । 
दास जान रखियो रूपा, चितवत हौं तुव भोर ॥ 
शीशधरत तुव चरण पै, विनवत वारंवार 1 
पुरवहु सब मनकामना, हृदय सुनेक विचार ॥ 
नहिं विया नहिं बुदि बर, ओर नहीं कषु ज्ञान । 
भथ समस्यापूति येह, अवरोकटु धरि ध्यान ॥ 
सोरडा-विनवह वारंवार, गणनायक गजवदनको । 
टु मतिके अनुसार, संग्रह कर यह भथ शुभ ॥ 
संतनको कर जोर, विप्रनको परणाम करि । 
मति मेरी है थोर, कुपाहष्टि करिये सवै ॥ 
सवैया-गणनायकके पदववंदत हौ अव वेग रपाकर दुखहरो । 
महाराज रूपा करो दीनन पै इमि नेक न यामं विलम्ब करो॥ 
बनवारी पुकारत देर भदै शंका भरु आनके तुरत हरो । 
दोऊ कर जोर करो विनती गणनायक आय सहाय करो॥१॥ 
करिवर वदन सदन गुणके गणनायकं बुद्धि विनायकं हो । 
बनवारी कहे कर जोर भरत निज भक्तनके सुखदायक ही ॥ 
हो बुद्धि भकाशन कष्ट ह्रन अर्‌ दुष्टन हित भयदायक हो । 
मम छाज रख निज दास जान गणनायक भाय सहायक हौ\२॥ 


< काव्य्रत्नाकर ॥ 


समस्या १-दमह पे कूपा कवबहू क्रियो! 
श्रीनंदनंदन आनंदकंद सदाजन आनंद सों भरियो । 
मोरपखा मुरटी बनमाङ कपौठनकुडल सों क्रियो ॥ ` 
ज्यों गज द्रोपदी दासन षीरं ह्री बहुवारं त्यो हरयो । 
सो कविनाथ दया करके हमहूं पे रपा कब्हू क्रियो ॥१॥ 
चम्प्करूप कटाक्ष कटारसे कंलिकदसे द॑तनसो भरियो । 
कंटुकमेन सजे कुच कंचुकी नवटी चिवटी की भरी परियो ॥ 
नीवी नितम्बकी कानि खटा पै ठट मन फगी नटा हरियो । 
कविनाथ भरने रति मूरतसी हमहूं पे कपा कबहूं करियो।।२॥ 
सुनो उद्धव योगको जा कहाँ ठ फेडायके मोपिनको रियो । 
नहि एक चटेमी विहारी यहां के अनेक उपाय नदीं तरियो ॥ 
शिवी यह बात अटीक नहीं तुम चेत सोया चितम रियो! 
यह्‌ जाके गोपीरेदिश कहो हमहू पे कपा कबहूं करियो॥२॥ 
अ्कूरके साथ हो जात जो नाथ तो कूरस्वभाव नृहीं धियो । 
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` बिनवों पग ागिके तोदं खा पुनि गोकुल आनद सों भरियो॥ 
विरहानटन्वाटको ताप महा दिनचामं आद्के सो हरियो। 
शिवहू करजोरके टेरत है हमहूं पे छया कवहूं करियो ॥ ४ ॥ 
दि दारुण दारिद दुःख घने चित चितितङ्केश कवै हरिरौ । 
गृहभार अपारकि व्यक्ता तनु दुबेखते कव धों टरिहो ॥ 
केनधों भवशोक तरंगनिते क्षमिके अधमो तरनी तरिहो । 
हगफेरिफते सम दीननपे प हृष्टि दया कवधों करिहो ॥ ५॥ 
कवभों निजभाव अनुग्रहे शरणागतम करुणा धरिहो । 


कन््रतनाकर्‌ । - ९ 


| दुखदायक भासिक अल्पथहै कवधों यह भापतिको हरिहो ॥ 
सुब पातक नाथ क्षमा करिके मम कारनको कवरो सरिलले । 
दगफेरि फते सम दीननपे भरु इष्टि दया कबधों करिहो ॥६॥ 
समस्या २-केहि कारण पानीमे भाग ठगी- 
रघुनन्दन सिंधुसमीप खडे मग मागत वानि जिनीतिपगी । 
दिने तीन गये दिनती न सुनी प्रुके रिसि राशिं हृदय उरम॑ी ॥ 
वदेव सजो धनुबान जवै तव सागरम अति ज्वार जगी । 
दधि डोषनको रुख राम कियो यहि कारण पानीमें आगलमी।१। 
जेव देव अदेव पयोधे मथ्यो तब देश हराहठ भीर भेगी । 
हरिकूदिं प्रे यमुना जलम उगल्यो विषनाग सो देह दगी ॥ 
जबरुंक दद्य बलदेव तवे बरखे घन ओरं ज्वाठ जगी । 
बद्वानल सिंुबसे नितही यहिकारण पानीमें भआगरमी ॥२॥ 
समस्या इ केहि कार्ण शेषके शीश हनार- 
कद्रू कृश्यपकी पतिनी पतिसेय भरसन्न कियो यकवार । 
नाग सहस भेरे सुत हो यहे बर दीनिये मोहिं उदार ॥ 
` सो सुनि आशिष दीन्ह कषे वठ्देव अनन्त लियो अवतार । 
एकम अंश सहच हू को यहिकारण शेषके शीश हजार ॥१॥ 
जो भगवन्त अनन्त कहावत जाके अंग सहस विचार । 
सो सहसान रूप भयो एन एक धरयो वसुधाकर भार ॥ 
गान करे बलदेव मितहिं परमेश्वरके गुण नाम अपार । 
छन्द अनेकं उचारणको यहि कारण शेषके शीश हनार ।२॥ 
समस्या &-ीति पुनीति भदं परतीतसो- 


9 कान्य्रलनाकर्‌ 1 


पक पे जात छजातसदा नरी मात ख्ये परतिको सुदिपीतसों । 
मुख प्ंटही मे छिपाये रहे नद नाह सों नेहकरे पुनि ईीतरसों॥ 
शिव कोटि उपाव करे तवहं नर वेनकेटे कबहूं रसरीत सों । 
अटी ट्लीको रसेकिनआजकभीतिपुनीति भर परतीतसों ३ 
समस्या <-मानो पानी प्रो कम्हटानी- टता्मे- । 
परिय नायके छाय विदेश रमं दिनरात रहौ उनके पताम । 
म्रेमके फंदकी फसीपरी उननाम रघ्यो मेँ मंद गतामे ॥ 
इक भ्रातकी बात सुनी सजनी जव जात नहानको गंगतटरम। 
उन्ह भावत देखके मद्रे मानो पानी परो कुम्हटानी टतार्भ॑ष 
भुपुरको इक बाण भेन नही भु भये रही दुचितामे । ` 
राक्षसने कर कीन्हो जो हाथ भयो यह्‌ जीव सदा विपताम ॥' 
रुक्मिणी होय अधीर विशेष पे ध्यान दियो भरप़ी प्ररत । 
प्रुभागमविभरषुनायो जो अय मनोपानीपरोकुम्हलानीटतमें२ 
रसि समय नंदलाटने सेट अनोखी रची सबही वनितमे । 
अतध्यांन भये क्षणम जब देखी सखी सबही ममतमिं ॥ 
स्तुतिढानि अनेकन भांति करी प्रे नाहि कोड समतामे । 
भ्रगटे गोपाल मुदित ससियां मनो पानीपरो कृम्हरानीरतमेंई 
यृथके युथ जो भूष गे सव एकं ते एक बडे भ्रुतामं । 
शं शरासन टारिस्के मरह मीजत ईह कर एक मतामं ॥ 
श्रीरधुनन्दन भेज्यो चाप नहीं कोर एको रघ्यो समतामे । 
यहविटोकिसियाजी मभ मनोपानीपरो कृम्हरनीरतामें ४ 
उन्नतिकी रविरच विटोक सो आश उमृंगधसी ममतम । 
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बीजवयो जिन बीर बेधन्य करो सव सी च मिरे दकतामें ॥ 
काठके तेजसे जाय न सुख रहे न उपाय कद्‌ कमतामे । 
आज भयोमन येतो आनंद मनो पानी परो ङम्हटानी ठतम।५। 
अनेकनबीर सनेरसवीर अनेकसने रसकी कवितामे । 

अनेक दियोग अर्‌ प्रेमसने सो अनेकन हास्यसने .छहितामें ॥ 
अनेकन रोद्रको भाववताय सनो यह शब्द्‌ विधो जगताम । 
मेककियो याँ होयगो हषे मनोपानी परोकम्हलानीरतामें ।\६। 
धीर धुरीन धरा अधार गयो गढ़ ठटंककी हेमछटा्मे । 

आयो विलोकीनाथ जवे घनन(द प्रहार कियो है गदामे ॥ 
शं्ुकी शक्तिको मान दियो अर सं चट्यो तब होत नशे । 
देख दशा ठघु ्ाताकी उन मनो पानीपरोकृम्हठनीरता्॥ ७॥ 

समस्या & -करमीजत भामिन हेतु न जान्यो- 

टकेशने सीय हरी प्रकी निजमुक्ति विचारे वैरनो ठन्यों। 
निजरानीनिदीन्दी सलाह अनेक पे अत विचारिकेनेकनमान्थो ॥ 
वहूभांतिमिचारिकेजानिखयीपियशीशपे आयकेकारतुखान्यो। 
हाय ददं कह हाय दहं कर सीजत भामिन हेत न जान्यो ॥१॥ 
एक समय यमुनातटमें मोपाठ जु जायके रास जो ठर्न्यो । 
गोपिका मान भीं जबहीं मनमोहन ते बहूमान जो ग्न्य ॥ 
गर्व प्रहारी ज्‌ देखो जवे सृब गोपिन जीवमे गवंसमान्यों । 
अत्यान भये प्रसुजी कर मींजत भामिन हेत न जान्यो । २। 
सबदेख विचारकरं मनम भण है इढ ये मिंथिङापतिगन्यो । 
नहि सीयविवाह विररवचिर्यो यह खेद सबेहिय वीच समान्यो ॥ 


१२ ` (०५९८! कर । 


नारि समाजमें धूममची नहिं जानतबर प्रबह्मटिखान्यो । 
हाय देकर हाय दद्रंकर मीजत भामिन हेतनजान्यो ॥ ३ ॥ 
आहं छबीडी छटाको बगार अटा चद्‌ भारत युखपलन्यों । 
प विचित्र विलोक थके अरु रीक्ञपचे कषु स्वाद न भान्यों ॥ 
नेहको नातो गयो बट्‌ बेग सुकेट कटुव करे मन मान्यो 
हार प्रतीत गईं हियमें कर मीत भामिन हेत न जान्यो ॥४॥ 
 राजतथे सुखके सव साज अरु गाजतथी विया मन मान्ो । - 
द्रव विलोक द्वैवह रोग गये हिय हारिमिल्यो न ठिकान्यो॥ 
नेहको मेह भरो सब गेह बिदेह हो मेर शरीर समान्यो । 
, हाय भयो कहभारत भज कर मींजत भभामिनहेतनजान्यो ५ 
समस्या ७-हमसे तुमसे अव कान कहा है- 
नहिकानकिथो जो पियाने क्यो अवधेश परिक्षहि टीन्चहाहै। 

. धारि सिया वपुबाद कियो भरसे थह कीन्ह अनथ महा है ॥ 

- भाव सुभक्ते विचारि हिये तजन शंभरसती शति पथ गहा है । 
सुन भ्राणप्रिया इहि हेतुविषे हमसे तुमसे अब काज कहा है ३ 
करके करार गयो निशि भावन आयो जो लालप्रभात यहाँ है! ` 
वृत सुने हरि हाथ गहे उर नागरि छायो अनन्द महा है ॥ 
जक ज्ञोरत वांह किये रिसडप्र बात भटी ये सुनाई कहा है। 
जरह र बसे तह जाव ठा हमसे तुमसे अब कान कहरै।२। 

समस्या ८ -पहिचानत हैँ तेहि कानत है- । 
ञकिमारनको बमि व्यासके पंडित वेद पुरान बसानत हे । 
करिदान्‌ अनेक नहायके तीरथ पुण्य कदानिन्‌ छानत है ॥ 


कान्यरलाकर । १३ 
हरिचन्द्र ज भेम नहीं हियमं उथा भरमकी वह जानत हे । 


परमेश्वर कौन नुपे जगमे परिचानत है तेहि नत है ॥ १ ॥ ` 
मन जो मनमोहन रगको पिहिको फिर फेरफे आनत है । 
अरुञ्ञाई चुकी दगताहि कोऊ जगमे सरु्चादबो जानत है ॥ 


कि क क 


जव भ्रीतिको प्रेत छगे सजनी कि सिखावन मंजते मानत हे । 
यह आसिव पीके पति्रतको परहिचानत है तेहि छानत है ॥२॥ 
यह ऊधव श्याम सखा ह सखी पर भरीतिकी रीति न जानत हे। 
विजया धसि ज्ञानको छाने तजे आनन नाकसों पानतेहे ॥ 
हम लोगनसे कं योग करो सवते बड योग वखानत है । 
उठटी बुध प्रेमतो योग वदो प्रिवानत है तेहि कानत ३ै॥३॥ 

समस्यार-जायतोजायभरेतननोपरकैहं नहीहमरोषणजादगो- 
आनो जो न मिरी तुमसों धरि धीरहिये दख योसवितादगौ । 
ताइगी तेरो शरीर समीर वियोगकता तबहु मुरक्चादगो ॥ 
आश मिङाप धरे रहिये जंगमोहन एके दिना मिकजादइगो । 
जायतो जाय भठे तन जो परकेहूं नहीं हमरो प्रण जादगो ।१। 
होय न जैसी छिखी करतार लिङार हमारे उरं न उराश्गो । 
वृदे चहे कुठ कान अटी निज वात न हो कवह विसरादगो॥ 
पे जो कदी जगमोहनसा मिङिह मिलिह निं अंतर ताम । 
जायतो जाय भटे तन जो परकैटूं नीं हमरो भरण नादगो ॥२॥ 
काहि न धीरन धारे रहो इक यसतो हाँ भििबोहुरुसादगो .1 
अविषरी घरी वाही घरी जब जीवनको सुखहू तुम पाइगो ॥ 
सोक्षयसोद संदेह समै जगमोहन एक दिना बिटसादगो । 


१४ - काव्य्रत्वाकर्‌ 


जायत जाय भरे तन जो परकेटूं नहीं हमरो भण जाष्टगो ॥३ ॥ 
तेरो धरे नहिं धीरज दीयतो हो हीं सदा विरहामी जराक्गो । 
केसी करो धिके प्राण ओ कानि जाके रहे सबही बिनशादगो ॥ 
एकं रही मिख्वेहीकी आश सोहा जगमोहन बाहि ठगाहगो । 
जायतो जाय भे तन जो परकै नहीं हमरो प्रण जादगो ॥१॥ 
देखो भरी वह जीवनमूरिसो कैसो हमें हैसिके तरसादगौ । 
नेनसों नैन मिराके भोँह कमान लँ तान कहूं विरमाइ्गौ ॥ 
होतो विकी जगमोहन हाथ तो होय जो मेरे टिटार टिखादगो । 
जायतो० ॥५॥ 
जो गक तुम दीन्ही छिखी भिरि ईह तुमसां सुदं क्यों विसरादगो। - 
जो पे कदी समुक्षावनहीके टिये पुनि क्यों विश्वास जनाद्ग ॥ 
जो न पतिभवे कही अपनी जगमोहन पाती कहोतो दिखादगो । 
. जायतो जाय भे तन जो परकै नहीं हमरो भरण जागो ।£। 
हेकेअधीरलिखीपतिर्याकवको मिखिबो तुमसों उहरादगौ । 
बात बेनावती रोज सुनो ईसिके सबही विधजीव हराइमौ ॥ 
बीति निते जगमोहन योसनिशाविरवाह है क्योंतरसादगौ । 
जाय ती जाय० ॥ ७ ॥ 
केयकवार टिखीं प्णके भव तो भटा पूरो करोररन्ञादमौ । 
हाय ददं सिये किमि पीर विनो तुम योस सुनो नियराइगो ॥ 
चाहतप्राण चङे जगमोहन फंद फंसे अबको सुरद्चादगो 1 
जाय तो जाय० ॥ ८ ॥ | 
जो अब पूरी करं न अहो सजनी रजनी दिनदूनोदिखादगौ । 


कं व्वरत्नाकर । १५ 


ओधि विसासनि दीनं कहूं नगमोहन जीवनरोभकुलाङ्गो॥ 

पावत कोटिकठेशतङवरुपिंजर प्राण शरीर उडादगौ । 

जाय तो जाय०॥ ९॥ | 

नो मन तेरे दगाही रहै जगमोहन नेहतमान ठगाङ्गौ । - 

पे खगी दृटे ते चृटे भरे जव प्राण श्रीरहि संग छटादगौ ॥ 

काहे टिखी पतियां बदके करके गहिरो परणधीर ध्रादगौ 1 

, जाय तो जाय भटे तन जो परकै नहीं हमरो भ्ण जाश्गौ।३ ०। 
समस्या १ °-हारहियोको सम्हारन रागी- 

सीं हुती नवला परयंक पै शंकं बिना सबेरेनकी जागी 1 

वके छुट कुचपे कच श्यामल वेदी स्रोरुहभानन रागी ॥ 

तोखों प्री पग आहट कान सनेह्‌ भरी रस षीयके पामी । 

चौक उदी जगमोहनं केश ओ हार हियेको सम्हारन ऊागी।३। 

सोई निशंक जहां परयंक वितान कलिन्दकापी अनूरागी । 

फूटी निवारीज॒री जकर ठसख्यो जगमोहन स्वभमं पामी ॥ 

प्यारी गह्लोकर चुम्बन्‌ ठे पपिहा सुनकूकसचींकके जामी । 

नींदकेडरे रद्यो मन अन्त चुहार दियेको सम्हारन छागी ! २। 

पी परदेश मरूकर योसकटे थहकान भयोदुख भागी । 

ज्यों त्यों भद रजनी अपनी सजनी समसानिके सेजटेजागी .॥ 

ध्यान धरे टक नीदलमी मरटीधर भपकद्यो विरहागी । 

जानि उरोज खुरे जगमोहनं हार दियिको सम्हारन जागी । ३ । 

वेठी वधू जगिके उटि सोवत मींजतहाथन नेननसमी । 


१1 


भरट शरीर दशा सजनां सगं भरम अछप विलापम्‌ पर्य ॥ 


© 


१६ कव्यरत्नाकर । 


चेत रलो न कौ अचरां नगमोहन आयो तहां अनुरागी । 
चौकी चिते चार परषटटांय सुहारसियिको सम्हारन रामी।४। 
समस्या ११-छृषाकर दीनको दास्‌ करे रहो- 
जवो तन्‌ भ्राण वसे तबटों शुचि धमं विचार सुधीर धरेरहो। 
बट्देव सदा उपकारं दथा इह संगति साधुन साजसरेरहो ॥ 
सुख हषे विषाद समानसहो शिर .अंक न पे परतीपिषेरहो । 
निशिबासर दैशसों यो विनवोकि रपाकरदीनकोदासकरेरहो १ 
मुनिकेषिनती बहू वाठ बरी केहराम उटोसुखसे बिचरेरहो 1 
हम चाहत ना कच्छू भर भशर यहि अंगदको विर्वाहधरेरहो ॥ 
जवां न तज तन द्यां तवां मुनिमान, दंससुयोर्हिखर रहो । 
` जनर्मोज्याहि योनि तहूं बरदेव छपाकर दीनकोदासकरे रहो २ 
अव जाह सखा अपने गृहको नितनेम हिये ममध्यानधरे रहो । 
सुनिके अतिशोच भयो मन अंगद आयेसुतात शरण्यपरेरहो ॥ 
पदपंकजको तजिनाञं कहा भण बाह गही सुसहीषे अरेरहे । . 
जट भेन भरे चिन्ती बलदेव केपाकरदीनकोदा्षकरे रहो ॥३॥ 
प्रतीत सुप्रीि सुधारेह रामहि रामहिके पथपरम प्रे रहो । 
पद्‌ पंकज ध्यान सदा उरर्मोएक रामर्हिंको करिभाश अरेरहो ॥ 
गुणज्ञान निरेतर रामह त्यों फट जीवन पायमरहीविचरेरही । 
विन्ती बलदेव सुदीन दयादु छपाकर दीनको दसि करे रहो।४। 
जवो जनिहोनहि ईश उदार बिकार प्रसेकटिज्वाठनरेरहो। 
तन मानुष छे धिक जीवन खर शुकर श्वानं तेश तरे रहो ॥ 
मद्‌ मोह दुराशभरे बख्देव मिरेतरंदी भवफन्द्‌ प्रे रहो । 


| काभ्यरत्नाकर | १७ 
पुस होय तवे भजिये भरर पाहि रपाकर दीनको दासकरेरहो ।५। 

समस्या १२बीं) धूम हे फिरंगनकी- - 

लाट बन चैठेहभुटुक दाद सुनिवेको हाईकोरं ुंशफी अदाल- 
दि रंगनकी। हाकिम हमेशा साच किंनिव विचारे वेश आग्ही 
मादन अछि मामल तरंगनकी ॥ गेरिशादी सेनापति दरवार .. 
देश . देश जीतत नरेश बवर्देव सुर्मगनकी । दखल दुहाई 
वेकूटोरिथा किर ई चार्‌ चित्त चाह चाकर सुधरम है शिर 
नकी ॥ १॥ 

काबिल कचहरी फिरगदी हृकामन ईह बने रै फिरगही 
मातं शाह जगनकी । मुक मतहिदी सुखारहू िरगी है को- 
धी अनेक इन्तजामी हँ तरंगनकी ॥ शुद्र. २ देश देशन 
खलदारे सीधी ठेन रेल्वे चटावत उ्मगनकी .। दोडरहीं बम्गिन 
क टमटमादि दरम कर बर्देव देखो धूम दै फिरंगनकी॥ २॥ 

वखत हूमायुं सु अशोकरसिंह. महाराज बीरसेन चवै व 
सेन जंगनकी । भूपति धनेरे खक्ष्षणसिंह की न चेरे शाह्न 
सेकंदरसे तखत तरंगनकी ॥ मुहम्मद ओरंग वो सुटेमानं शेर- 
ह्‌, कबि ब्देव जाह दीखत उमंगनकी ! देगन दमम त्यो 
वेानेवेशशाहनको आयो साज्यकेपनी ुधूमहे फिरंगनकी ॥ ३॥ 

समस्यां १३ वीं । जंक चितोनि चिते मुसकाई ! 
चेटी हती सजनी गनमे सज नीके बनाय दिये हरषाईं । 
त्यों तेहि ओसर मांह सुजान जु आय गयो तेहि ठंव कन्हाई॥ 

म. 


~ 


, ¶१<. काव्प्रलनाकर । 
देखि हियो मनमत्थजगो दुरिवेहित कांकर राट चर । 
सोहे सखीनके सेष फियो इत वंक चितोनि चिते .भुसका६।१। 
मनकी मूरतिसी टटना.निज मंदिरे सोवतथी सुखपाईे । 
ताहि समय पिय प्यारे सुजान जू आय तहां रतिबात चाईै॥ 
छाज मनोजः पागि गदे तिय हां नरहिनार्हिं कष न्‌ .वसाद। 
प्यरे तऊ निज बात ठी जव बैक चितौनि चितै मुसकाई।२। 
गोनते मोन पिया दुखी रही मोन तेवैठि दिये दुखपाई 1 ` 
त्यी सुजान जू जावकदैनको नादइन सासुरेकी तहं आईं ॥ 
, माडि महाउर चिते पग हासिवेको इमि बेन सुनाई । , 
प्ये परर पंथ तिया शुनिवंक चितोनि चिते मुसकाईं॥ ३॥ 
सोवत राधिका थीं ुखसेजपे आयगये तेहि ठव कन्हादं । 
वेगि जगाय अचानकंही रतिरेगनकी तहँ बात चखाद ॥ . 
भाषत गंगापरसाद यी तिय देखत श्याम गदं सकुचाई । 
लाज भरी कद बोरी नहीं पर बंकचितोनि चिते मुसक६।॥४॥ 
समस्या १४ वीं । तेरी सो भंख पै आंखनदेखी ! . 
देखी. आंखे उन पर्षिनकी अरु कीर प्तिगनकीः बहुदेखी । ` 
 देखीर्हकेतिन वेश्यनकी अर रानिनहूफी अनेकन पेखीं ॥ 
पेसी बहूतक पश्शुनकी जरजीवनकी तो करोरिन ठेसी ! 
केसी गंगापरशाद सवे पर तेरी सो आंखपे आंख ने देखी ॥१॥ 
समस्या १५ वीं । हायवाठरेनासीकरेनाकाडि ठेगईै- ` 
सुन्दर स्वरूप चन्द्रबदन अनूष कसि जात मोहि भूप एसो रूष 


कव्प्रत्नाकर्‌ । । ३९ 
बा दग । दाडिम दशन मृदु प्यारफी रसन चित चाहकी 


` पफसनमे कन गाठि कैग ॥ केर तिलक वंषरारीसी अल्क दि- 


1 


खलायके ज्ञठक चिचरहप गहि केगर । नेनसेन मजा वचराम्‌ चित 
राजा वह हाय बाटरेनासी करेना काटि ठेग्रै ॥ १ ॥ 


चम्पक बरन अति कोमछ कमर राशी दीपत शिखारी ज्यो- 
ति अंगम उदे भद । देखत स्वरूप शी मौह जात रूपमान छूट 
जात ध्यान ज्ञान चेटक सों कैग ॥. श्चाकिके ्रोखे ्षलकाय 
छनि चोखे युग शवुकुटी चंडायके इ्जटाकट दग्र । . वच्पूराम्‌ 
नैननकी मेनन चटाय बान हाय बाढ रेनासी केना 


` काषिठि ग्है॥२॥ 


केशर सों अंगपर केशरे रंग सजे मोती गृहे मंग रति रग 
हप हे ग्द । रम्भासी रमासी मेनकासी मृदु सोहे गात शचीसी उ- 
मासी सुखराशी ज्योति कैगरईै.। तडित तरंगन सों अंगन श्र॑गार्‌ 
शुचि रूपको दिखाय परेम प्रीति वेटि वेग्दै । वच्चुराम नेननकी 
सेनन चरायवानं हाय बाररेनासी करेना काटि वेगै ॥ ३ ॥ . 
गौर गात कोमर कलित वैस वारी बच दीपक शिलारस 
युति चित्तम ॒चुभै ग्द । अगन “विपरुषन सुरंगन बसन छवि 
जोबन तरंगत्र मतग गति है गई ॥ चन्द्र मुख उज्ज्वङ कुरंगहग्‌ 
दीरषपे दाडिमदशन देखि सुमति नशे गई । रंग रूपवेस वेन भेन 
पश्चवानः मारि हाय बाठरेनासी करे्ा काटि ठेगदै ॥ ४ ॥ 
समस्या १६ वीं । यह भवाईे जान कामकी । 


२० काव्यरत्नाकर । 


करि मुख आट पट पेखति 'उरोजतन प्रग गति विविध क- 
रति बाढ वामकी । भ्रषन सजित अति मधुर वदति बात सो- 
रहो .श्वगार कडा बारहो इराकी ॥ कर द्विज रसिक सुपरेम- 
को वधिकं कर बेकर पथिककत कहीं रसनामकी । चस्वा 
चथादं बात शुभगो बना कट कतहू न पादं यह अवाद्रंजानि 
कमिकी ॥ १॥ 

जाय जिन गोकु सुन सखी मं बक्षाऊं तोहि चोर वटपार 
पन्थ लगे रहं शामकी।तामें त्‌ अकेढी कोउ सहैटी नहि तेरे साथ 
लोक छना होवेगी पिताके तेरे नामकी ॥ प्रषन जडाऊ जेते 
जडे तेरे अंगनमं इन्हं कमजाने तू यह सब हे बडे दामी । येते 
के सोच नहीं माने भँ तो हषराम पे यह शोच दाहत है भवो 
जान कामकी॥२॥ ` 

कठिति कीन कस किंशुक टित बन बि्ी सो फरस. 
. रस बसवसु जामकी । चांदनी तनी सो चन्द चांदनी चहषा 
चारु चथ्वरीक चारन चप मत वामकी ॥ कविसितकंठ कर 
-कोकिंठ कुक हेन कक श्रुरवीरन सुनाई गति वामकी । 
लाैना भनेर मान गद्पे चदाह फेर सुर सुहाई न अगां 
चप कामकी\ ३॥ । | 

. छादे तरुणां रंग रूपकी निका अंग अगन तरंग दरशाईं 
छविधामकी ।, चंच चखाद मंद २ मुका भर्‌. द्गनकी 
` श्यामतां बाम अभिरामकी॥ फबत “फतेह” फेर वसन सुगेधताडं ` 


काग्यरत्नाकर । ` २१ 


चाह आधिकादं वरफूषणठटामकी 1 एसी गतिला रुचिमोहकी 
भवकूताद वेस या सुहाई मं अवाईं जानि कामकी ॥ ४ ॥ 

समस्या १७ वी । सोई नीरताई है। . 

धीर चितधारे सवं इन्दरिन को मारे“फते"वुदधे को सँवारे करि 

शीलकी दढा है । कर विकारे तनि सत्यको सुधारे जगजना- 
ठको बिसरि हरिभक्ति अधिका है. पर उपकरि नक्ष जीवे 
विचारे तजि मांसके अहर जीह जाय म जमाई है ! विषय 
निवारे भम सेद भेद टरि जो रेमे उपचर सुचि सोद बीर 
, तार्ईहे५१॥ 

पनुके सुदेश मेँ महीपति स्वत मन भंिन विवेक रुचिरोष 
की सुनाई है । बश्वक अनेक पञ्च विषय विकार अरु दन्दिनि के 
गण यह आत्मा रिज्ञारं है ! कदत “फतेह एक मनरीको जति. 
पनि इन्द्रिन को त्यागे सुख जीव मुक्ते पाई टै! कामजीत को- 
घजीत. ठोभ मद्‌ मोह जीत पांचहू को जीते. तव सोर वीर 


€ ५. 


तद्वि ह ॥२॥ 


छेवही कमान निज समान नपीजाने भ्रमि भष मुख ठीके 

फिरे जेसे कों नार हे बाटिका तडागनके पक्षिनको मारं जआ- 

प सोरकर मारे घर आपि निन दार हे।माई ओ भोजाई भाद स- 

वनको मरे सुब दु्ैढ कों मारे जैसे चे शत बादं है । सुन- 

तही महीम को अीम की तयारी भईह्रषराम कहै कहो 
योही बीरताई है ॥ ३ ॥ 


९ काव्य्रल्नाकर्‌ । 


हनत ही नमाडे चोप उे बेखौफ भप मनमे उछाहं मुख 
कमल सों छादे ! जाकषिवे को चाव पांव टरत नही पाछेको 
मोर तोर मारे चोट काटि भहराद्है । सखे नरह ओड्न ओं 
करोडन मं थंमशान्‌ है गन्‌ कोट एक रापकी दुहाई ₹ै। 
रुण्डनते छृपान सान द्रे नकश शरमा की हषेरामकहो वीर 
याही बीरता है॥ ४ ॥ 


समस्या१८बीं वेस तो सिरानी पेन मानी बातज्नानीकी। . 
बाठही समयते अन्ध फन्द्‌ सब करन कगे भागे निज धमहिः 
, एसी बदनामीकी । तियनक संग रंग ठग मे वितायो दिनि एके 
फे फिरत वात वकते ज्वानी की । आंख मं पेटी ओ 
अधेरी की न भटी सुध मेरी रकंरते बरबाद्‌ जिन्दगानीकी । इ 
, पेराम कहें भशर ध्यान मेँ न ॐयो शठ बेरतो सिरानी पेन मानी. 
बात ज्नानीकी॥१॥ 

जानी अनजानी की निशानी नहिं जानी कटं मति षवरानीः ` 
मनो गति बड रानी की । मानत कहानी वेद वानी नयमानी भ- 
यो रसो अपखानी वदे मानीवेदैमानी की । कहे सितकंठ 
तेरी स्यानप भढानी सवः हित्की न मानी न भरमानी 
पहिचाती की । एरे अभिमानी महामूरख अज्ञानी तेरी 
वसतो सिरानींपेनमानीबात ज्ञानीकी॥२॥ 


समस्या३९ वीं मुरारि पे भाणको वारि घकीं। 


भवे ही ११ ह्यमी कर उगरी उग्री गरे प्रेमकी गेरि तो शरि चकीं } . 


न 


, कर ऊंचो उढाय पुकार कों मे मुरारि पे प्राण को वारि चुकी 


- कान्यरलाकर्‌ । २३ 


कुलटा कहङाय चुकीं सजनी कृटकी कटकार विगारि चकी। 
फट होत कहा समन्ञाटने मे अवतो सव सामुश्च जारि इकीं । 
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॥ १॥अबतो जगमें खुठिहे बहुधा प्रन प्रेमको पुरो पसारषुकी। 
कुटरीति भो टोक-की खाज सवै हारिचन्द ज्ञ नीके बगार चकीं। 
वह सौवडी सुरत देखतरी अपने सरवर बहि हारे चरकीं । जग 
मं कचु कोड कहो किनहींतो मुरारि पे प्राण तो वारि चुकीं २। 


समस्या२० वीं । उपकार कहावत कोन पदारथ । 
काट परयो हरिचन्दके राज्यमे सरवस दीन्ह गेय भनारथा 
त्यो बारे भूष उदार फते करि दान कियो सब वश रतारथ । 
इन्द्रके. काज दर्धीचि दियो ततु मीधको .भान परयान सियाश्थं । 


दानमे लोभ कियो न कषु उपकार कहावत याहि पदारथ॥१॥ 


खाई खवा सके न कू सव जोर छिपाय धरं नहिं स्वारथ । 


` अन्त फते सब छोड चङे अरु खाथ बहायहे टोग अकारथ । 


सोच आपिं कैट तवे जगम कषठ हैन सक्यो परमारथ । 
लोमे जानो नहीं हमने उपकार कहावत कोन पदारथ ॥२॥ 
बाग ठगाय बटिहिनके हित कूप खुदाय कियो परमारथ। मन्दि 
र तार रवे  पथिकाय भोजन वच्चदियो धमारथ । नारीह 


` पृण्य भ्रवाह फते सब दुःख उठावत -हो परस्वारथ । ताहू पे 


पूत ओरनते उपकार कहावत कोन - पदारथ । ३ । ोभ मं 
कू रहो निशिवासर ताहि से है न सको परमार्थ । वेदि कुरेगत 


न्द - ११०५९८केर्‌ । 


-ही मे फते निज खोई चङे सब आप्‌ अकारथ । ज्ञान गुरूको ` 
ध्यो नहिं कान सुदोर थके नगरीं के सुखारथ ! आनी चेत ` 


भयो सुनते उपकार कहावत कौन पदारथ । ४ । जीव सतावन . 


पाप केमावन वैस विताव मचायके भारथाधमे अपमेहि साथ 
चटे अर जे जगधंय यरी के सुखारथ । भाण छुट विखगातसन 
यह गाद साथ न जात सहारथ । तोह न चेतत चित्त फते उ 
पकार कहावत कोन पदारथ ।६ मातु पिता सुखी सुरपसरक्षि 
क्षिक सेश्के होत कृतारथ । धर्मंके कर्म्म छीन रहै वर पावत 
अंत मँ स्वं महारथ ! दीनन के दुख दोष हरे भरि शक्ति सदैव 
करे प्रस्वारथ । भरन के हित हौ जिह मँ उपकार कहावत तौ 
नं पदारथ ॥६॥श्रति चारहु शाश्च छवों दश आठ पुरानह दीन्ह 


छगाई यथारथ । कारन सों करनी जो हवै अपनी अथवा पर 


के प्रमारथ। सो सव निति याहि सु्रथनि ते करतेन गयो भरम ` 


कारथ । वृल्ञो ब्य ना भाई तुम्हे. उपकार कहावत कोन पदार 
, थ।शवाटापन मे साधु सन्तनके हम टारत राह हरारथ।ज्वानि 
मे त्यां बहु कूप खनाय गाये सुवागनको प्रमारथ । वद्िमें 
वारिं भ अन्नकेदान हूं दई दिवाये सदा उपकारथ । तपि क 
हो उपकार कर उपकार कवत कोन पदारथ ॥ ८ ॥ भीम युधि- 


षर्‌ वीर भये निज भाणहि तुच्छ गिन्यो परमारथ । दन दियो ` 


बह बाह्मणको उपकारके हेतु तज्यो न रत्यारथ ॥ नग ने 
अप्रापं अजान परे यहि कारण कप अनारथ । म नहिं जानत 
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ओर क्क उपकार कहावत कौन पदारथ ॥९1पृजी नही भभि- 
छाषं जवे अति गवे कियो. देवराज पदारथ । मेष वलय कदो 
रिसयाय भवे तुम जाय करो बनगारथ 1 आयु पायु चडे घन 
धाय सवे य॒दुराय कल्यो न भनारथ । ठीन्ह उटाय प्हाढ प्र 
उप्रकार कात याहि पदारथ ।१०रावण दुष्ट हरो हरि सीत- 
हि भीहनुमान सद्यो न अनार । ठंक जरायके साक करी इति 
कोटिन राक्षस मर्द यथारथ । शक्ति लगी उर टक्ष्मण फे गिरि 
कोहि उपार छियो परमारथ । छाजतरहीं -सुन बात यै उपकार 
कहावत कोन पदारथ ॥११। हे कपि कोविद ज्ञान पुनान सने- 
 इसमृह रुपाटु यथारथ । भूषन वेश भकाशक अंश विताकन ` 
हारन काठ अकारथ। मो मन शंकर दूर करो गेगापरशाद्‌ कर 
पर स्वारथ । ध्यान ठगाय विचार करो उपकार कहावत कोन 
पदारथ ॥३२। रावण जानकी जाय हरी तव गिद्धने पराण दिः 
ये परस्वारथ। पनु हेतु दिीपहूने बिचकाननके हारसों कियो 
भारथ । देह को दान दधीचि दियो मैगापरशाद करहु उपकारथ। 
पण्डित कुंदनङाट सुनो उपकार कहावत याहि पदारंथ । १३॥ 
समस्या २१ वीं । कटू काके वियोग विरूति रमाई ॥ 
प्यारी वियोगकरे ताप दपी मग चरमेके आसन टीन्ह विखाई । 
तेन सुभच्छके बिन्दु मणी इक आशके धागन माठ सुहाई ।. 
` अदि सुयोगनि प धरे सखियान के दवारे समाधि गाई । पृछ 
गी बनबाटा सवे कहो काके वियोग विभ्रूति रमाई ।१। प्यारे 


२६ कन्यिरतनाकर । 


हमारे गये जनते लिखी पाती कवी निं मोहि पठंद्रौजआश उसा 
सकी सास जिभों उन प्रीति कौ रीति स्वे विसराईं । शोचति 
यो निज मानसर मँ सखियान मिरीं करमाल सुहा्द पृं टमी ब 
जवाटा संब कटो काके वियोग विशति रमाई।२। काहू वियो- 
गनी हप धरे ससियानके दरिं फेरी खाद । नाम जुषे प्रिव 
, नामहि को तुठसी फर माट अहे छबि छद ।दैड करममटुहस्त 
टिये कटि वीचि सुर भेज पुरहा । पछे ठगी बनवार संवे 
कं काके वियोग वितति रमार ॥३।2ख छवीरे के परेम परगी 
हुम्‌ ताके बिणोहन छाज गमाई । काम दवान देह दगी अशु- 
. आन की माल विरागन पाद।तूकर चन्द कपाल गहे वटी ड- 
त अगन ज्योति न्दाई । दावरी रात सों वात के करि काके 
वियोग विग्नति रमाईं ॥ ४ ॥ 
समस्या २२ वीं। केहि कारणरूप धरो गिरिधारी । 

घने दानव भूमि प वाढे जे तह परमि गऊ चन .दीन्ह्‌ पुकारी । 
वाणी अकाश भद प्रज की सत गड की करां रखवारी । 
हतो अजन्म अनूप अदेह अनादि अरेख विभव उपकारी । 
भक्तन को चर पृं दियो यहि कारण रूप ध्र गिरिधारी । १। 
एक असंडित व्यापक , रहन अरूप अदेह अनम्‌ अप्री) 
सो टस भक्तन की चित चाहं स्वरूप धरे पै रहे अविकारी । 
गिगुण च्ञ उपासक निगंण ध्यान करे मत आप विकारी । ` 
सगुन शक्छन पे की दया यहि कारण सूप धरो गिरिधारी ॥२॥ 


काव्यर््नकिर । . २७ 


कोप कियो सुरराज जवे वर्षावित मूसट धारन वौरी । घनेके 
सब लोग . दुगा भने बिठढटात किर अति आतुर भारी 
सब गोपं गुवा स्वगोवन ठे मधुरमूदन पास करी जो गुहारी। 
राम नरायण देखे दुखी यहि कारण रूप धरो गिरिधारी ३। - 
समस्या २३ षीं। के गही.इतनी निटरषं ! 
नित साक्ष सबेरे हमारे यहां तम आवत थे तव आप कन्हाई। 
हिथमे ठगि ताप बुञ्ञाके सदा सुखदेत रद्य मख चन्द दिखाई। 
जानी न जाय कष्ट मनकी मिय काके समागम र गँवा । 
भाण प्यारे केडो हंसों अव काहे गदी इतनी निदुराई ।१। 
केनि.उपाय करौं मँ सखी उन कान्ह्र को किन दीन्ह व्गिई 
कोट गर्यवी मे ताप कों तञ आवे न नेक हिये कस्णाई | 
केसी अहे वा पर्वन तिया मन मोहन कां निज पेम ठग ॥ 
कंते भूल भर नं हती उन काहे गृही इतनी निदुराई । २। 
- समस्या दथ वीं । प्यारी कीट है काम कटारी । 
को अस॒ शूर जने जग जोन खे करि आह पएरे दुख ˆ भारी ! 
देखह सजि सुशक तिहूं पर भाषत हाथ उगय पुकारी । 
कौन के नरी सुरकी पृश पक्षिन की बुधि दीन विचारी । 
योगी यती हूं इरे नेदिते अस प्यारी. की दं है काम कटारी१। 
जो तिह लोकन टठोगन को वश माहि करे अपने वर भारी । 
सो भरवला अबढा कि भाषत जाने गदं उनकी मति मारी । 
नेक पुश विचार करी नहिं नाम धरी उहि प्राण पियारी ) 


२८ , ` कान्यरलाकर । 


प्राण भरी कहतोतो भटो नेहिप्यारी की टि हे काम कटारी२। 
अग मनोहर शीतलता अहै. तीनहुं ताप भिरावन हारी । 
त्यो कर कंज मयंक ठा आनन है सव भि हा सुखकारी 1 
- भावतहावहु भाव भके पर एफ सुशीट ह आपति भारी । 
चीर करं जेहि पीर वटाद् प्यारी की टि ६ कामकटारी ३1 
, जारी न बातें बनावे यहां जवते हाँ रखी चदी ताप तिजारी । 
होस हवास ठिकाने नरी नरि जानत जाकेहि टम सिधारी। 
पीर करेजेदि रेजे करी अरु डरी सुशील महा दख भारी 1 
खून भरी रंग रात ठ्खावत प्यारी की दष्ट है काम कटारी । 
.. रोक गही जवते .उरमं तवते वह क्यार ररे नहिं ररी। 
शारि है तन हाठत ना प्रे सेन करां मेँ रात दिनारी । 
होय उपाय कष्‌ तो करो नतु चाहत प्राण सशी सिधारी 1 
शृलहुदेखत ना यदि जानत प्यारी कौ इषि हेकाम्‌ करारी 1५] 
नेन -ठगे अरु पीर करं सगरे तनके करे सरन खु) 
पाप्त न भेदनं देतह. काहिं चार सये यहिकी अनियारी +. 
नहिनि प्रात सुशीटनसे नहिं टागन देत .इको उपचार 1 
आपरि मार जिवावत है अस प्यारीकी टै काम कटार ६। 
फटको वान शरासन तानत भारत वाक कोनमिहारी । 
` फोजहू राखत अवान्‌ की जोधनकीनि जिन्हे वर भारी । 
जो- कुं नोरत अञ्न रावन राम समान तो होत कार्य । 
यो ठरते केपते कहते जव प्यारी की दि हे काम कटार ७ 
पास्त रहे तो हास भरे कदे जीवन मुरि दे भरण पियारी 


| काव्यरलाकर । ` २९ - 
राखत मोषे विशेष छपा तिरी हग ता करैर सखारी । 
सोद जहां दिनि दूरी भे अकुडात सशी के वाप तारी । 

` रोवत कातर आस्त भाषत प्यारीकी द्टिहे काम कटोरी । <। 
समस्या २५ वीं । अक्छा-अबलों भवरोकतिरै। । 
गवन. ताने धाम विदिश पिया त्रिय व्याक है अति शोकपतिरै। 
जव भीतम हष्टिकी ओट भये त नैनन ते जर रोकतिंै । 


द 


सुखभोगं सेयोगके छूटतरी विरहानलठ में तनुञ्ञोकपिहै 1 
पति प्रेम फते चदि ऊंचे भटा भवा भवो अवटोकति है १ 
छबि सान बखान्‌ तो जात नहीं थकि नातकहे कविकी मति ह। 
~ समता किम दीजिय आरन की नेहि देख ठनाति हिप रतिंह। 
रति चिह्ध निहार भरभात सोद रिस ते पति सों निं बोरति है । 
कर दीढ दमोद्र पे तिरछी अवटा अवलों अवरोकतिहै । २। 
समस्या २६ वीं । भब जाजिन एसी मिजंनजनिंहेत्‌ । 
आयो नहीं तनु योबनरी सखि मानिन मोतिरताजिन हत्‌ । 
जाहु अजो भ्रिय सेन अरी सुखभोगन मेँ मन राजिन हेत्‌ । 
भाण परियारे न शृढकरी कष्ट काहे इतो इतरानिन रेत्‌ । 
पाय. परह न मानतरी अव जाजिन रसी भिजाजनि रैतू 3 
समस्या २७ षीं । कटू काके वियोग विशैतिरमायो । 
 कैतेरे कन्त विदेश रमे विन्दं खोजन को यहं भेष बनाय । 
कै तेरो. चित्त ठगो हारों जिन उद्धवे कर योग पायो । 
क्राषत गंगापरशादयदी कि केह हित मेतरओ यत्र जगायो 1 . 


+) 


च ॐ 


` ३० ` क {व्युरत्नाकिर्‌ | 


ये मगलमचनी चन्द्रमुखी कटु काके दियो विभूति रमापो ।१। 
भात टे पितु मात छे कुट नाति टेटे सबही विक्षरायो 
धाम दुरे सव क्राम छुटे गिनि भाम दृटे निरमोह कहायो । 
लोग टे सुखणोग दे उयोगः रे तियहू विखगयो । 
आटमस्मं कद हे न स्यो तव द्रव्य विथोग किरति रयो।२। 
क्रोमट गौर शरीर मनोहर मनु प्रेम तरम बटायौ 
नेनकी सनने प्राण हरयो सुखमा युखचद्र कौ चित्त इभाय । 
कपण चीर भुंरगति पेख्विदरेखं फते नहिं ओर पुहायो। .. 
मोहनी मरति देखयेको हम तेरे वियोग विति रायो । ३। 
काके करिका सजनी मम मनि नदीं कितनो समक्चाथो । ` 
जायं पस्यो कहं भीतिके फन््न तते उवार नरी बन अयो । 
र पिचारि कियो मन मांहकि प्यारीकीं रीति वे दुखपयो 
तति भां स्वनन्दनको सोतो याहि वियोगः विधूतिरमायो 1४। 
अजन्‌ संजन नन नरह अधरान पे पान नरींकस सायो । 
फूट न वीच पुमेनी सुरी अंगराग सुर्थगन नारिं टमयो.। 
कंदकी फाटि धरी कुचमे मरगजी चनर देह पथायो । 
ये सेग विनी खतम कटू काके वियोग विषति रमायो ५। 
एक समय हरिन जजवाढ वुडावनको मृति मेष बनायो। 
क्ट कटिन्दीके दजन मं मृग आसन डर तरुनाद वनजायो | 
सो सुन धाद विलोकन गैग पिन पवा विच तकं नहायो ।' 
वेस किशोर अवै ुम्हरी कटू काके वियोग विश्रि रमायो &। 


काव्यरत्नाकर । २१ 


नाम जटन्धरको सुनिके तिय सत्य सतीपनसौं दरशायो । 
त्यागि विभव भवके सवही नरिछार भद सुपरम्पद्‌' पायो । 
- सो प्रभु कौतुकसों ठसि आप दया दश ह मनम परतायो ! 
गमक यते हरिने तन वन्द वियोग. विषति समायो । ७। 
त्यागि सवे धरकी धन सपति कानन २ पूमन आयो । 
कर्यो तनि भोजन छैरस नीरस शाक -चवावन कष्ट उटायो । 
जोतनु सद्र वख विशषण जोगतिंहै इहि भांति बनायो । 
सोग मच्यो मुँह सोहं रद्यो कट काके वियोगविभ्रति रमायो <। 
भारत- नाम परसिद्ध सवै जग कौन नहीं युहि पूजन आयो । 
- कौन नहीं नमिफे हमसोँ धन त्यों गुन आपन नाम बदायो । 
हायहमारेहि रसे.कपूत जने अव जो इमि मोह ` नशायो । 
ठत का दुखी भारत ते कहु काके वियोग विप्रति रमायो ९। 
छँडि' सरस्वतित्यों ठक्ष्मीहू भजो जिनको जियते अपनायो । 
ओ बल उयम्‌ साहसहू तजिके उन दौउन साथ सिधायो । 
जीव रगे अव नेक नह विधि वेमुसभे सव मोर नशायो । 
उत्तर देऊं कडा इहिको कटु काके वियोग विरति रायो १० ` 
राम युधिष्ठिर विक्रम. भोज समान अनेकन पूत चवायो। 
मारि सरस्वति ओ टक्ष्मीकह सातं ॒समुद्रके पार भगायो । 
उयमं साहस धीर पराक्रम काट. करार स्वै बिनशायो । 
पृछतका दुखी भारतते क काके वियोग विभूति रमायो!१। 
राम सिथाग्ुत वैधुं मनोहर जाय रे वन बाप पगयो। 
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, तिन सेम सती छठ कीन्ह अनामय ययपि नाथ बहुत सुमुञ्चाय 


सो अपराधसे त्याग कियो तिन जाय पिताधर भाणगवीयो 


कि र क 


` महाबार्‌ सद्म चतपथ रह शुच नार्‌ कयम कति रमामा१२ 


समस्या २८ षीं । पपिहा जब पछि पीव कहां । 
पिय मेरे विदेश.को नाम्‌ न छो सुनके उरहोत हे शोक महं 
दिनि चारन आये भये अवहीं सुसरयो कछ काज न मोरे यहां 
टत पावस भाय गयो शिरे त॒म मानत ना तनिनाति वृँ 
धारहौं किम धीर सुजान पिया परपिहा जव पठि पीव कां १ 


उदि है नभम घनघोर घटा भक परति रिरिगी यदहं ते वहां 


मुरवा चर्हुधा नचेह वनमे रचिं ससियां उर्दि तहां 


` करि मनमोद ते के सवे ठलिके हिय होयमो शोके महा 
, ` त॒म जाते सृजान बुह्ञादै को पपिहा जवःपूि पीव कहां २ 


तनिकै कुठकान बडों जन की तुमसे करी तिमे आय यह 
समुक्ची षरहाश्न की नहिं बात सिखाय रही बहतेकं तहां 
सोद पावसहीमें सुजान पिया परदेशमं ` जान कहो दह 
यह्‌ भीति तवै सम्ची पारेहे पपिहा जव पएूषिहे पीव कहँ । ३ 


.सनभावन जाय विदेश वसे कञके न सन्देश पठायोयहं 


निशि बासर शोच रहै यदिको अरी काह भयो दई हार वह 
भ ® क, # न ® , क ड 
जिय चाहत है विधि पेख जो देतोय जाय मि पिय प्योरजहां 


` जिन प्यारे सुजान कदा करिह परिहा जव पूषि पीव कह ४ 
_ पियप्यार्‌ विव्न को जात तजे सहि नाथगो दुःख अतीवक्‌। 


| 


| 


\५। 
भ 


~ टोटन्‌ सो शिर फोर इखी यहिं कारण कूपभे डोठत प्रानी ।\ 


कान्यरत्नाकर्‌ । . ३३ 


उनदं नदं बार घटा नभम रसि धीर धरायमी तीव कषां 1 
वृन कृकति कठि कोटनिते पुनि जीवन धारिहै जीका । 
सवते दुख होय सुजान बड़ा पपिहा जव पछि पीव कहा ।५। 
भीतम मरे विदेश नजाह -नरीं मेरो चित्त ठगेगो यहां। 


किप 


- पावसमें उरे कारीयटा अरु मण्डुक शोर करगे महां । 


® स 


गेगापरशाद अंधेरी निशा में अकेटी पदी मं रहागी वहां । 
® ष्द, क 


कैसे प्री कर प्यारे हमे परिहा जव पछि है पीव कहां । ६। 
समस्या २९ वी-रेहि कारण कृष में ठोरत पानी । 
पत मे नाह ढाज रमी जलम कवि कोनहै आप कि सानी । 
काज सुरे जिन बातन सों तिन बातनके हित बोखिय वानी । 


/ छाप कहा जो बतायं दियो हमते कषु कारण सत्य प्रमानी । 
शंकर शोच तुम्हुं ये वृथा केहि कारण कृष मेँ डोलद पानी।। 


वृक्ञिय नीति सुधम कथानको व॒ञ्चिय देहको कोनंहै प्रानी । 
बृन्ञिय ज्ञान विवेक विचारहि वृक्षय कमं अक्मं की वानी । 
वृहू शब्द्‌ बह्म सो जीवां वृज्ञहु था जग परम कहानी । 
शंकर वञ्चत ठाम कहा केहि कारण कूष मं ोढत पानी । २। 
एक सुनारि शगार किये जल ठेन गहं अति रूपकी खानी । 
नेतर पराजित मीन तहां भय छीन मनो तनुहै विन प्रानी । 
कंज नी भव ज्योति निहारिके होय सके अखियानकी सानी । 


गणकी अगरी उगरी २ बगरी. गगरी भार्ये सउखयनी 
चपटासी चरी चटकीटी भटी देख्योचहै वासम रूप सयानी । 
द 


३४ कानव्यरल्नाकेर 1 
चख ॒चंचर २ मीन रखे कवि रामनरायण सो थहरानी । 


कूप परी सफ़री एरी तेहि कारण कूपमें डोठत पानी ।-४ । 
एक समय जर आननको घरे निकसी अवा बनरानी । 


लात सकोच म ठोठभरन जल वैच थी ्अगिया मसकानी । 


८~ 
< 


देवत हीं छतियां उधरीं कवि सन्त फर्हे मनसा उठचानी । 


हाथ विना पछतात रघो तेहि कारण कूप मँ डोरत पानी ५। 

समस्या ३० वीं । रति रस रेगनमें कोन अंग ठोटेना ॥ 
कौन कवि कोविद भर्वीण है यकीन वाठा कोन शूरवीर जोम 
काम स्स बोठेना। कौन योगी कोन भोगी कोनेहे वियोगी 
रोगी नारि पर्य॑कपे निशंकदेके बोदेनो।कोन है पतिव्रता पतिव- 
तान जानै जौन.करिकै कुसंग कोन कुपथ टेटोटेना । कोन वीर 
काजरकी कोटरीते वचि भायो रति रस रंगन म कौन भंग 
डेडिना ॥ १ ॥ 


प्वादनीसे उज्ज्वल सुश्वेत भहिफेनहूसे मन्द्‌२ मारुत अनगहू ` 


ते भरलेना । छिटिक रघो तारागण यामिनी अंधेरी मार्ह वाहू पे 
कुह २ काकपाङि बोटेना । भनत कुवेर केशरीकिशोरी कुमार 
दोऽ वृन्दावन कूलन बिहार रस कलिना । खेटे रस रग पो 
अनंग रति उन्नति है रति रस्‌ रंगनमें कोन अंग दोखेना ॥ २ ॥ 

याम भरयानी गमाय जमलेशगये कामरकामनीकी करि 
किठेरेना। आगमन जानि भाण भीतम को भाण प्यारी प्री 
परथैक पै पलक सोटेना ! निद्राक्षयको उपचार कीतो कीति 
भाति कीन्हो प्पारीकीतो भातिन इलायो मृख बोडेना । करी 

१६ 


{ 
1 


काञ्प्रल्नाकर । २३५ 


जंघा जघन मे मेनके उम॑गनमें रति रस रगनमे कोन अंग 
उना ॥ ३ ॥ | 
तन सुकुमारी युति दामिन दमकवारी मेन मद्हारी प्यारी संग 
मेँ किलोडेना । सुन्दर अटारी म निवारी की सवारी सेन तापे 
प्री उरज उतंग वैद खोदेना । बारमविहारी भज उर गले 
बार्‌ वार चमत कपो दो छोट मुख बोटेना । युगधा विषारी 
सकुचातकर चपात धु रति रस्‌ रंगन मे -कोन भंग डना ॥४॥ 
बैदी बनवीथिन विशेष वहु वागनकी विसर विहार वृ नात 
रचि छेडिना । बीती अंधियारी निशि आधीत आधि नाहि 
अति अङुलाय पट खोटे पुनि खोठेना । पिरे पहर पिय आय 
, गहि सेजम पै फेरि मुख माननि मनोज मुख बोठेना । हिय 
हरषात बरषात रस रंगनमें रति र रंगनमें कोन अंग डोठेना॥॥ 
कारके शरंगार माग मोविनकी सवारी अति रसकी रपीटी 
सेन पौदि कष्ठ बोटेना । नायक नवीन कोक कठाहू भरवीन 
तहां आय्‌ मुसकायो करी नीवी क्यो तु सोरेना | सुनत सुधारो 
चैन बोडी पाणप्यारी तवे दीजिये जवाब आज कोई मोतेवोठेना। 
रति रस रगत मं कोन अंग ठोठे निं गें सव अंग एक नेन 
कहू डोलेना ॥ ६ ॥ 
प्यारी पर्यकपे पदी पिय संग सखी मेन मदमाती तञ नीवी 
वेद खोकेना । कुच मस्केते टंक लचकत जंघ युग थर २ होत 
तन प्य को सतोलेना । चुम्बन करत हरषातहिय गग कवि 


३६ काव्यरलाकर 1 
सीपीसुर रागे दूजो कचन सु बोठेना । आनंद बिटास छ्कीएक. 


टक जोवे मुख रति रस रंगन मेँ नेन सेन डोटेना ॥ ७ ॥ 
- चिवक अधर्‌ कर रसना ठलाद उर जक ओं नितम्बनकी ` 

इठनि घ भ्रखेना । भ्रुकुटी कपो मोरवान कटि बदर की शीशं 
हटि नासिकाकी `एरकनि वोेना । भाषत गंगाध्रशाद्‌ पूषि 
मनोज बर एेसो कोऊ अंग नारं नेहि में कलोठेना । सकट 
सुदेह विच भेन दप थर्‌ थरात रति रस रंगन मेँ कोन अंग 
डोटेना ! < । 

आ, है सकरे आज बीर तेरी नदं बीर पे स्योन 
पीर यो अधीर मुख बोटेना ! रारि पट घृंुट निहार नैन नावि 
कर बोटी सकुचाय चदी तापतन टोहेना । हीना ठिकनि मे- 
` रो भंग भंग डोठत है डत न जायं मोस आज कषु बाटेना। 
बोटी नदं बीर हसि हरे हरे राम राम रति रस रंगनमेँं कोन 
अंगडेलेना॥९॥ । 

केश विखराय नैन सेननदही बात करे भह नच नासिका को 
िकुर करोटेना । नाहीं जी नरहीजी किये रसना अधररद्‌ 
कैट सुकपोट रहि जात ह अडेदेना । बाह पीठ उरज जघ 
ओर अंग अंग जेते करत भ्रसंगको उ्मेग है उछोटेना । मन 
मन मांह फेरे मनन गुनावनं तव रति रस र॑गनमें कोन अम 
डोखेना ॥ १० ॥ 

वाल हे अधीर छाल वादी तन पीर सार देखो चलि हाड 
आज्च नेक नैनं सोढेना ! सखियां सहेटी जाय बार २ पंखति, 


काव्यरत्नाकर । ३७ 
है प्रीहै भवेत पर्थक सदी वोहेना । कहत सुशील धर 


कन परवाह याको दीनियो वु्ञाय फेर अलिथो हिडरेना । 
जानती तुष्हो भटे श्चठत हडेके भोर रति रस रगनमे कौन ` 


अय उटना ॥ ११॥ 


सुरत छवीे संग करत दवाये रदी एषण सखीरी जासां 
सोरकर बोेना । हाहा कारे हारी मेरे हरषे इटाभो अंग 
` चटक क्ञटाक ए सैँचिये निचोखेना । काम मतवारो प्पारो 
चितचदे न चेत करे गुरुजन टज गरुवादईं मन तोलेना । ता 
नो केह देत मोहिं जानो ज्ञ सुजान जिय) रति रसरगनमें कोन 
- अग डोठेना ॥ १२॥ 


समस्या ३१ वीं । परीमे पियारी अति पीभरी परति जात । 

जवसे ठगी हे ग्रीति श्याम रघ्वरेषां सखी, कीरति किशोरी 
लोक छाज न मरति जात। चैनन परत दिवं रेन मुख देखे 
विन नैनन न गद तनु ज्वादा सों जरति जात । खान पान 
वतन न भवि गृह काज कषु विनहू सताये सवकं सो लरति 
जात .। नन्दकेकुमार मनमोहन विहारी जीकी यारी मे 
प्यारी अति पीञरी परति जात ॥१॥ 


वेदन मलीन छवि छीन हीन मारे मन नेनन सदादी 
जलढारसी- रति जात । व्याकुङ फिरत नहिं कादूसे कहत 
भेद, एिटिक २ प्रग धरनि धरति जात । मोन हें रहत कुर सोच 
भन जानी जात गोङत बाय सस शीत भरति जात। 


३८ कान्यरत्नाकर। 
कदिकों मचाई बिट्गाईं रे कन्हाई तेरी, यारीमं प्यारी अति ` 
, पीभरी परति जात ॥ २॥ 
वाम्‌ विदेश विरमाये काह वेरिनने कामिन विप आपि 

अपही करति जात । छोग परिवार धर बारह अगार लगे 
विरह तपन तन तापसी बरतिं जात । खडे न पडही कष्ुष्ठेन्‌ 
उठेही चैन रन दिन याही विध सोचन मरति जात । सवं सुख 
कारी हितकारी निज स्वामीकी यारीमें पियारी भति षावरी 
परति जात ॥ ३॥ ` 

खात पानः राग रंग द्वेष मद मोह छीड काम क्रोध लोभ जीत 
बासना हरति जात । सत्य शील ज्ञान भक्ते धीर नीति दान धमं ` 
विनय विवेक भरम साहस करति जात।दीन हितकारी उपकारक 
सदेवचित) इन्द्रिनिकी रुचि सत मारग धरति जात । सन्तनकी 
देह निराकार परबह्महीकी यरीमें प्यारी अति पीवरी प्रति 

ति ॥ ४ ॥ 

बामा जिन बाम विहाय वंश वन्द्‌वेषु व्याकुल बदन 
विरहानछ वरति जातिकमिनि करार काठ काट ति कहांखा कां 
कोमल किंसोरी कुठ कानहू करति जातिजाहिर जगतयशं यौवन. 
जवानी जोर जान जगदीश-योग ज्वाटमे जरति जाति । सुन्दर 
सोने सुखरसिधु श्याम सोवरी यारीमे पियारी अति पीवरी 
प्रति जाति। ५। | 


समस्थाद्यर्वीं। भीति करो तो रतीति न गेडिये। 


पाहनकी भतिमा गरढकं तेहि शीश नवाय दोहू कर नोडिये । 


कान्परनाकर। ३९ 


चन्द्न्‌ अक्षत पष्प चहइके ऊपर ते ज कुम्भ फडेये । 
ध्यान सदौ जड कल्पित ईंशपे ओर कै दिशि चित्त न मोव्यि। 
ताहूपं काज सरे तवी यदि भ्रीति करो तो प्रतीति न छोडिये।१। 
व्यकुटता सियका रसकं कह कोशिक राम सां चापहीतो- 
दिये । रानिनेके दुख शोच महीपको मामिनके मदं मस्तकं 
फोडिये । शरगरवरके भमको हरिके मिथिेशसे भाज समागम 
जोडिये । प्याह अवश्य विदेहृसुता यदि भीति करो तो भीति 
न छोडिये॥ २॥ टीने न भ्रीतिको नाम कौं थदि कीजे तो अंत 
ठँ फेर न्‌ तोडि । आपने दुःखको आप हये अर मित्र व्यथा 
अपने शिर ओडिये । चाहो सदा हित शुद्ध दिये प्रगट गुण 
अवगुण तें मुख मोधिये। राखो न दम्भ दूराश फते यदि प्रीति 
करो तो प्रतीति न छोडिये ॥३॥ कण्ण विशाम ग्याङुर ह 
सखियां कर्दश्याम सों मेह न जोषये । आपतो जाय रमं कुबरी 
गृह भेजे हमें डिश्च योगही ओध्ि ! कोद कहे वह व्यापक 
सर्वके आदह वेगं सनेह न तोष्य । जोगुरु भक्ति बटाय रहो 
यदि भीति करो तो प्रतीतिमं छोध्यि ॥ ४ ॥ व्यापक वह्ममे 
ीन रह अरु सत्यकी वतिसे रिक्त न मोदिये । नक्ता शीट 
दया ज्रम साहस स्याय क्षमा धृत आद्कि भिये कोने इखा 
नहिं जीव कोई मनम खल पंच विषय नहिं जोधिये । प्रण 
ला मिले हरि सौ यदि भाषि करो तो प्रतीति न छोदिये ।५। 
समस्या ३३ वीं । मुरि मुसक्यानकी लटके सोहसानक। 
द्कखिनकी बाट डील डमे विशाल हत सुन्दर स्वरूपानं 


४० काव्यरत्नाकर। 


उरज उटानकी । कलितकपोलक टि केहरि गयन्द्‌ गति नेनकी 
निका अति चित्त. हृटपानकी । दशन हसन श्रति नासिका 
रसीठे वैन सेनशृढ हृठहिय पाण नुकसानकी । बा्नके समान्‌ 
तन तानके वसी है छवि मुरि मुसक्यानकी ठछाके सहि 
खानकी ॥ १ ॥ । 

बजी नवेटी अठबेिन सहेटी संग करत रसीठे गान्‌ कठं 
सुरतानकी । कान्दके सनेहम विहाटबाट भात हीते रननमें 
फिरत किशोरी वृषभानकी । ्बोमुरीकी ध्वनि गति नूपुर दोडन 
छवि माधुरी हसन अरुणा मुखपानकी ।पेममे परी हे वानि स- 
सिनकी बारवार मुरि मुसक्यानफी छरकि सह खानकी । २। 
- पश्विमकी नारी सुकुमारी गुणवारी अति रंग रूपवान्‌ सुढि 
गरव गुमानकी । दाडिम दशन मृगसावक सरिस नैन कडित 
कपोत कठ गनि पिकतानकी।अधर कपोल श्रतिनासिका नितेब 
करि केश कुच कर सव अंग अनुमागकी । मोहनी मतेगगति 
साजती सुरंगपट मुरि मुरक्यानकी छरके सीह खनकी ॥ ३॥ 

केचुकी कसन फच श्यामकी उसन छबि माधुरी हसन 
अरुणा मुख पानकी । रंगरीचटक दोडनेनकी मटकामृदु बैनकी 
टक मनाई गति तानकी । रेनकी रमन तन भेनकी दमन 
ति तापृकी समन करि केहरि समानकी । वार्‌ वचनम बाल 
के] प्री ह बान मुरि मुसक्यनकी ठठकी सह्‌ बनकी।४ । 

पुढो कु राजनीति धमं करम ममं कषु पृ जीव्‌ बहन मेद 
पूषछो बात ज्ञनकी । पृखो ट्ठ इष्य वयु पञ्च ततव दन्रीदश पू- 


कान्यरल्नाकर । ४१ 


छो तम सत्व रज्‌ त्रिगुण महानकी । पो कोन ईश कौन भोगत 
शरीर दुःख हूं कोन कैसी जग माया अभिमानकी।कहत फतेह 
. याके पथमं लाभकौन मरिमुसक्यानकी ललकेसोह खानकी। 

समस्या ३४ वीं । मृड युिकयानमें चराय वित्त ठेगई- 
रामजी कहतदेखो ठखन शियाकी छवि वाटिकाङे वीचमे 
लताके ओ दिग । सखिनके साथ चटी जात गौरि पजवेको 
दरश दिखायके दुसह दुःख देग्दं । नवरुकिंशोरी मनमोहनी 
अनूप रूप कैजन कटाक्ष नेन सेन सों चिते गै । जनकदुलारी 
ठेसो सहज पनीत मेरो मृदु मुधक्यानमे चुराय चित्त 
देगृई ॥ १ ॥ | 

चोकके अटपि एक कैचनी नट वेस केश छिटकारे 
ढादी मनम म्म परे वसन व्र पूषन विखोकि ग्र 
मोतिनकी माठ व्याल फेद मे फैसे गै, चन्द्र मुखवारी मनहारी 
मतवारी चा भार भोहि भूषित दिखाय । दुख देगई तान 
कलगान मुखपानकी अरुण छनि मृद मुसक्याय कै चराय 
चित्त टैग ॥ २॥ 

ओडे पीत सारी जाम वजनी किनारी सोहै वारी वै. 
, वारी प्यारी परेम सों पगेगरे । भनत फतेह भरि शेषणके भारन 
सों मेद मेद मारग गयंद गति हग । कोमल कलित कटि के- 
हरि कलाप केकि केश कर करक करेजे कुन्त कैम । 
-माधुरी हतन यति दामिन दशन्‌ छवि मृदु मुसक्यान मं चराय 
चित्त रेगर ॥ ३ ॥ 


© -\ जग ०4 रम्‌ [कर। 

मनै मीन केम कोपी मँ ठीन रंहे अबुध विवेक 
। हीन लाज सव प्त्रे गृहं । विषिष विकारन में बेधित वितो वैस 
वहंकि वदाय वैर्‌ वेदि विष वेग, दशहि विसार भरव वन्धनं 
मं प्रडि र्यो पाके कुसेग सव शुमति नशे गईं । कहत 
फतेह एसो फंद मे फस्यो है ताते मुदु म॒सकयायके चराय चित्त 
दग ॥ ४ ॥ 

ठेगदे टुभाय ठसि लोगनकी खोक छाज दामिन दमक 
देह दनो दुख दग देगदं दिखाय दग दारुण 'दुसह, दम्भ हेर 
ईहैसीटी हट हृ हिय हेगदं हैग्हं । हमारे दित हेमकी हरनहार 
चंचल चपट चख चठन. चुभैगहं । गई फतेह भाभरे भरि 
भीरनमं मृदु मृसक्यान म चुराय चित दग्र ॥ ५ ॥ 

समस्या ३५ वीं-दुगकी निका लसि म्गृहू ठजात है ॥ 
कारे रतनारे श्वेत विविध रसे नेन, पूरित गरल मद सुधा 


सं दसाति ह । हेरनं हरन भान देखके मरत केते केते महि 


गिरत प्रत्‌ च्नुकं जात ह । केत दख जयत पियत भ्रम रस. 


देखि मुख नभ मडरके रवि शशि- मातं । कैजनके गेजन 
सुखंजनकी कोन करै दगकी निकार देख म्रगहू रजा ॥१॥ 


०. ४ 


केदखी कुठारी केठ जानु सुषरादं देखि केहरि कराह 
कटि देखि दुरनातंह । गात अवलोकके ठनाय जात जातहप 
देखिके ग्द निजगतहू भुखातहै।वदन विकि विधु वारिदकी 


ओट होत -आषिन के वन्द्केश देख सकुचा् दशन कों 
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देख देख दाडिम दरकि जात हगकी निकादं लखि मृगं 
रजात रँ ॥ २॥ 

शक्ति की मय्‌न्द्‌ गति हूटसी हसन हत; मोहन कमान 
तान मान कर अघा ) कुतसे करा कुच शुकसे कपोङक्ठ 
सारे दुखदायक भरेदी यह गाह । बानसे विरोक नैन सगसे 
कटाक्ष नेन व्याकुल दिवस रेन चेनना दिखा । ताहू पे एतेह 


से कहा तुम बार २ इगकी निकादं ठखि मृगहू 
छनार्तह ॥ ३॥ 
नारी वैस बदन्‌ विभ्रुषन विराजे वेश वसन विलोकि. 
वि्जु वारिद विराव । भोग भरी भामिनफो भावत भरोदही 
` भेष भ्रमिके नष्ज्य निज भेषज भुखातंहँ । मजु महक मृग 
मदकी मयंक मुख मार मुकतादृ्ये मोहि मन जातं । अंजन 
विनारही मन रंजन पियाके.दांऊ वगकी निकादर देख मृगह्‌ 
सजात ॥ % ॥ 
चरन २ चलि चिहहू बनावे महि वरन रवर शष सुदातहै 
नृरन २ मन मोहत निरख नैन सरन २ में सरोज सकुचातंह । 
रन रघहरात ध्वनि नपुरकी द्रे २द्रशन दरशातह । करन 
फदरातसी फिरते जके इगकी निकादं ठचि मृगहू लजातंह ५॥ 
समस्या ३६ वीं ज्ञानी के आगे बयान गुनीको ॥ 
राम कथा इरि भक्ति सोहत योगहि जाय इनाय धुनीको।कान्य 
कला कवि को उर सोहत ज्योतिष चित्त रमे सगुनीको सोहत 
वेदहि रोग विचार निवासन तपोवन भे मुनीको त्यों फते करि 
बो अति सोहत ज्ञानीके आगे बयान गुनीको ॥ १ ॥ 


` ४४ - ` कं(व्य्रतन कर्‌ । 


शृरके आगे कथा रणकी नर कूरके भगे पंच दुनीको । सन्पहि 
ज्ञान विवेकं सुहात अभन्तहि शूप छटा तक्नीको । सनननका 
उपकारकी बात निङव्ननको यश भपननीको। त्योहीं फते करिबो 
अति सोहत ज्ञा्मीके आगे बयान गुनीको ॥ २॥ 

समस्या ३७ वीं । कोन उपाय हिये नरं भावे । 
दम्मअनेक्‌ दिखाय छृटी नित श्चूह विवादे दन्यकमावे।कोटिनं 
थापकर निशि वासर उत्तम जन्मको व्यथे गमा । केम अकम 
करे ठगिके शभ कर्मेकी ओर न चित्त चवे । अन्त मँ जोन 
चछ संग जीवके तोन उपाय हये नरि भावे ॥ १1 

आनन्दकंद्‌ दयानिधिं पाठक दुःख -निकन्द कटेश नशावै । 
आपनी भक्ति ददायहिये मम ओरके मोहसे त्याग करावे । पच 
विवे वसि भरि फते मिज दैश विसार कहा पुख परव । अतम 
जोन चे संग जीवक तोन उपाय हिये र्हि भावे । 

समस्या ३८ वी । भकुर उरोजनेके रोजन बहे छे । 
तजन छ्गीहै सेर मेख वेस वारिनकी नारनकी चार शुदधवैन 
अव कटे ठगेरीतमकी परतिमा उर अन्तरः बाई अरु गाट्पे 
गुटावीरग कुक चेढे ठगे रसकी कहानिनको पत ससीरिन 
सों कोमल उर भंतर कामबाणहू अदे ल्गे।कहत हषेराम ये मयंक 
की कटाक भाति अंकुर उरोजनके रोजन्‌ बहे ठ्गे ॥१॥ 

समस्या ३९ वीं । व॑शी जवै बन श्याम बनाई । 
व्योम थक्यो रविको रथ वाजि धूम ध्वजा प्रगदयो शितर्च 
अम्बर माहि सुरासुर मोहित हैकरपाहनसों रद्यो छाई । 


कन्प्रत्वाकर । ४५ 


कुजन मं खग स्वस्थ सुजान भो सिंधु समीर ठही शितराई । 
शंकर हूकी समाधि गं छुटि वशी जवे बन श्याम बजाई॥ ३॥ 
शारद मास विलास विटोकिं उयो विधु प्रण मांह जुन्हा । 
मन्द्‌ सुगंध समीर बहे रबिजा रद्य पकजने छवि छं । 
जाय कलिन्दीके कूट कलीठते टेक कदम्बके डार सुहा । 
भद बजनार विहार सुजान नु बेशी जवे बन श्याम बजाई॥ २॥ 
केहरि सों कटि माह दुकृर कसे बर-पीत महा खनि छाई । 
कंडट गोल अमोल कपो प गेलत चित्त सो ठेत चराई । ` 
यामिन मांह नुहार अके सो कज करीटनके रद्य जाह । 
सोन उरी तिय जाय मिटी जरह वंशी जवे वन श्याम बनादै३॥ 
श॒च्द अचानक कान प्रयो इरि देखनको मने अकुला । 
कानि गुरूजन की न गिनी अपने २ गृहते उठधारं । 
बेधत कैरक पायन मों दख ज्ञेठत मारगमें बहुता । 

जाय मिटीं तिय प्यारे सुजानसों वेशी जवे बन श्याम बजाई ॥ 
कोऊ कै कितते यह शब्द भो कोऊ कहै किये शब्द कन्दा । 
कोऊ करै सुपि चीर कीना उर कोड धरे नहिं धीर दुहाई ॥ 
काहुके लाज न काज रद्य गृहकाहू बके निकरे अङकुखाई । 
होय मंद वनिता उन्मत्त सों वंशी जवे बन श्याम वजा ॥५॥ 
बात न मानतंहे प्रतिकी कोड काज बडेनङी शेक न आई । 
गोकुरुके कुल्को न गिनी एक बारहिते गृहकाज भरुखाहं ॥ 
श्याम सेह सवे अटकी नटकी सुधि धारि हिये हरषा । 
धाय सुजानसां रासरयी स वशी जवे बन श्याम बजादं ॥ &॥ 
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समस्या ° वी-शिर ओटुनि जनि पैजनि पायन। 

तुंग तने कुच प्रर से युग केहरि सी कटि सखीन ठ्खायन । 
पीन नितम्ब सरोरुह पाणि मयंक सों आननंहै छवि छायन । 
हाटककी पुतली मनु नारि ठखे उपमा कविके मुख आयन ॥ 
जातचडी सोई भाज सने शिर ओट़निर्वैननि पैजनि पायन ॥१॥ 
कोन विधुर दईं कच कूचित को हियहार कियो उरक्षायन । 
पट कपोन पे किन पारि दई किन रूप बिगारि सुहायन । 
कोन छडाय दई कच ककम को नखघात दियो कर गायन । 
सा चीषुजान सों कोन दर शिर ओदृनि वै जाने पेजनि पायन ॥२॥ 
अग सुधार सुेधनिसां कच मीतिन गृथ ठं छवि दायन । 

तंग उरोजन पे कसि कं सकि धारे ठ मुख पान सुभायन ॥ 
मोहनफे मनमोहन हेतु बनाय सवे विध शूप लुभायन । 

जात सुजानपै साजि भटी शिर भोदि जनि पैजनि पायन ॥ ३॥ 
पावसके अंधियारमहा निशे पोन क्षकोरतह चहँ घायन । 
कीच मचो मगेहे तेहिपे अपनो निशे जरै गात टखाथन ॥ 
या अभिसारे कान शरंगारके कोन खात अहे ठक्रायन्‌ । 
सादे चे ने सने यहिते शिर भदन ्वैजनि जनि पायन ॥४ 
क्यों इतनो बतराति मँवारन मानवि गुरु टोग सिखायन । 
राति दिना श्चगसा पियसो करि मान रहे मुखफे अनखायन्‌ । 
त्‌ समञ्ञे सिख मोर नशं कह अन्त सुजान किरम परितायन्‌। 
मारिकै छोसिले तुम्हरो शिर ओडनि जनि जनि पायन ५॥ 
छठ -बने सव गेट में वुभत राय कहावतहो चहँ घायन । 


काव्यरत्नाकर । ` ४७ 


मेमकी वात कर नित आय टका कह गांड खुरे न सायन ॥ - 
आज़ सुनानकी सहं परयो कर वात की शरुटजो बहूतायन 1 
सूछि उसारि छि नतुडा शिरभोदनि वैजनिरपेननि पायन ॥६॥ 
समस्या ४१ वीं॥ मत माननि मानु मनावनते। 
तोहिंसों हितकी इक बात कहं कियो न निने मन भावनते ॥ 
तव नाह सुजान ज्ञ गीपिन ते अहे धीति किये तिय गावन ते । 
अव युक्ति वतावत नीक भद मुख फेरिके वेष्यो आवनते ॥ 
जवो करि सीह न ताहे तजे मति माननि मानु नावन ते॥१॥ 
तबलो न कियो कष कान अरी बहू भांति भटर समञ्चावनते। 
अव वृक्षि प्री रघुबीर भटे जब सोतिनि ताव वितावनते ॥ 
यह्‌ मान्‌ मेरो सिख गि कैरो अब आपि आवन वावनते । 
जवल प्रदे न गिरे तबलो मति माननि मानु मनावनते ॥२॥ 
तुम्हरे हितकी इक कैकयी ज्ञ हम बात सुनी तिय गावनते। 
कठ रामहि राज्य समधर्हिगे दशरत्थ सुजान जू चावनते ॥ 
तुम मान कै वेठ भरत्थ दिये बन राम कंहो मनभावनते । 
जवटों न स्वीकार करं तबो मति माननि मानि मनावनते॥ ३॥ 
समस्या शवी-पिय नाय विदेशमे छाय रहे । 
जिनके हित लोकंकी लान तजी धर बाहरके दुरषैन सहे ॥ 
एुनते नहि बेन सुारसके उर जादे आग ियोग दहे 1 
नित प्रेम विलास मेँ पायो महाघुख सो अव जात न बेन कहे । 
मनं व्याश अति कैसो नियो हरि नाय विदेशम छाय रईे१॥ 


1. कं व्य्रित्नाकर्‌ । 


. -अवतो नरि खान ओ पान सुहाय न गेहके काम को वित्त चे॥ 
मुखकी छि को नहिं ध्यान्‌ टेर उरकी। विरहाभनि अतीव दहे । 
कृवि लक्ष्मणका तकसचीर करी कवहं नहिं बैन कुषेन सहे ॥ 

हमतो हँ अभागिन जो तजके पिय जाय विदेशमें छायरहे ॥२॥ 


आयो बसन्त सुहावन लागत मोरवा चहभोरसे बोट दद । 

डोरे समीर करोठति कामिन कूज छतां रता खपटे रं ॥ 

योगी यती ओं सती तपसी सवहीं विरहानल आय ररे । 

मोसों रहो नरि जाय सखी हारे जाय निदेश में छाय रहर ॥३॥ 
समस्या 9३ वीं । फाटि गयो पे दरार न आई । 

छठ छवीडे क्यो चटिवो परदेश उये दिन नाथ टाई ॥ 

सो सुनि बैन न चेन रदयो सब रोवत २ रेन गवाईं । 

बहुत विचार गहे उपचार रहे न सम्हार गिरी मुरञ्ञ्रै ॥ 

भाते भये पह फ़ारतदी हिय फाटि गयो पे दरार न आदं ॥१॥ 
जव रुष्णको ठेन अक्रूर गये सिगरे नर नारि गये विटसाई। 


गोपिन जाह किथो बमं अर्‌ नंदनी रोहिणी हाय मचाई । 
भाषत गेगापरसाद यदी यशदाजी हरीसों गदं खपदादं ॥ ` 
जान्‌ वियोग दुहष्ुतको हिय फाटि गयो प दरार न आईै॥२॥ 
` सखनि सन्त सुत शिरोमणि मात पिताकी करी सेवकाईं । 
नारि विसारि चटे वनको सज कांवरि अन्धन अंध चदं ॥ 
नीरके तीर टख्यो अवधेश हन्यो शर सच भृगा उर राई । 


दोहुनको सुते मरते हिय फाटि गयो पे दरार न आईं ॥ ३ ॥ 


-क(म्यरत्नाकर । ४९ 


जादिनते चरचा मेँ सुनी तुम कान्ह भये सोतन वशु जार 
तादिनते पिअरो भयो गात सो रेनि दिना सव रोवत जाई ॥ 
भोजन पानहू दीन्यो विसारि भरा दुक प्यारे विलोक भाई । 
ओर का किये तुभसां हिय फाटि गयो पे दरार न आ६।४॥ 

संगी सखानके संगमे सां व्रे सेठत सेत भातुजा नाई । 
छिपे श्रीदामे करी जमठेश सो कटुक वार परी तह जाह ॥ 
भागत सों बरजोरी करी सुगोपाङ कदम्ब चदे अतुराई । 
करदे कलिन्द्री की धारहि माहं न फाटिगयो पै दरार न आई 

काटिका धाय मिली जिनको गुर छोगनमें कुठ कानि गेवादं 


अंक भयो निरशंकं शट्‌ षुख्ट्‌ है ढा सग भति ठम ॥ 


ग 


एकहि संगृ रद्मी विधिके रसरंग तरंग यो सुखशदं । 

ताहरिके विद्धुरे छतियां अछि फाटि गरं पे दरार न आ६॥६॥ 
एसे नरेश रहे अवधेश सुरेशहुकी जिन कीन्ह वड़े । 

ओर महत्व कर्षं छ कहो करुणानिधिसे सुत गो सिखा ॥ 

ते मतिमंद छी तिरिया रघुनन्दनकों वन पेठि पडा 

रामों बेटा बिछोहतदही हिय फारिगयो पे दरार न आई ॥७॥ 
मों मन पके स्मान रद्य पिय अक लगे दिन रात विताई । 

सो पय श्रीतम्‌ के विरे सजनी यह स्ञेह गयो पथ नादं ॥ 

पक कटे है जात दरार सुशील ठसो इहि मूरखताई । 

जेसो को तैसो टखात अभो हहा फ़ाटिगयो पे द्रार न आई॥८॥ 
खारमें जन्म दियो मँहतीत को जने विरचहि की निपुना) 


र 


+° काव्यरत्नाकर । 


होय जयंती कष्ण जवै तव ताहि को ल्यायके काज चराई ॥ 
नैन रर्यो न तऊ भरुक अरु नारिं गदं पुखकी करूभाई । 
सोचत२ हीय फटे पे उपर नेक दरार न आई ॥ ९ ॥ 
समस्या ७8 व~ हमें आपने काते काम अहै कर 
के कट बाम धरोतो धरो। । 
अमला हम लेत धूप सदा जिन वृषके बातिन कोद करो । 
चहो मीत गरीब के आपने हो प्र सामनेसे रहो द्र खये ॥ 
सुनिके यहि षति हमारी अजी मनम तुम. चाहे जरोकै वरो । 
हमं भापने-कामते काम अहै कुल्के कुट नाम धरोतो धरो॥१॥ 
अवतो हम धत्त समाजी भये शिकवा जगमेरी करो तो कयो ॥ 
नित ठि है जाथ शराब मदी करिह सब लोग स्योटोखरे। 
न पुराणी सानि बात कष चंहै पूजक मति ठरो तो ख्ये ॥ 
हमें आपने कामते काम अहै करके ऊुड नाम धरो तो धरो २॥ 
नियं संग सदा हम चैन कर पितुमातभो वंधुमरो तो मरे। 
निव हटके टादत कूटिके खात चह कोऊ देखि जरोके बरे ॥ 
नहिं धमै अधमे से काम क्ट उर स्वगेह्‌ नकैको नाहि परो । 
मं आपने काम्‌ ते काम अहे कुट्के कुठ नाम धरो तो धरो॥३॥ 
निज वक्तृता आपने प रखो इहते कट काम हमंन परो ॥ ` 
जो हुतो विधिकों करनो सो कियो अरु जो उहि भावे भे सोकरो। - 
धनं रपति की परवाह नहँ घर्‌ गष भिराँष वसो उजये ॥ 
यह नाक पुरानी हमारी.रहे रलके कुकनाम धरो तो धरो ॥९ ॥ ,. 


2 


-फव्य्रित्नाकर्‌ । २५१ 


अदि व्यथं सवे सुमुञ्ञावती हो भय काहूकोहे नहि नेकुपरो 
सव आपनी आनि बातनको मुख खोरुके बाहर नारि करो ॥ 
लसि चाक हमारी बुरी अतिरी मनमि जरोके व्रोके वरो 1 
. इमे आपने कामते काम अहै कूख्के कठ नाम धरो तो धरो॥५॥ 

अवतो बदनाम भं बजमें घरहाह चवाव करो तो करो । 
अपकीरतिं होहु भठे हारिचंद ज्ञ सासनेठनीलरोतो टरो ॥ 
नितं देखतो हे वह शूप मनोहर छाज पे गाज परो तो प्ररो । 
सोहं आने कामस काम्‌ अरी,कुरके कुर नाम धरो तो धरो६॥ 

समस्या ५ वीं-वजनी पृष रजनी उजियारी । 
त्‌ समक्षावति है हितकी अरु मतो पिचारतिहौँ हितकारी । 
` मोहनसों चिक मिलिये हियकी दुविधा शूर कानि विकारी ॥ 
याहि विचार दयि करिके मिवे हि हम फीन्ह तयारी । 
. पे किमिके चरिये सजनी वजनी धुव रजनी उनियारी॥१॥ 
` दाहिनि जागति सा अहे दिशि वाम जगे ननदी बनमारी ! . 


= अ 8 [+> 


सामे धामके पौरहिं मार्ह जडानि परी अहे मोन रिचारी ॥ 
क्यों घबराति सुजान किरा षरि दैकलो धूर धरो वनवारीं । 
जौयगी जामि सवे दजिंह वजनी धुंषरू रजनी उजियारी ॥२॥ 
कुन्दनं क्रीट धरे शिरे खसि मोरपखा तेहिपे छविवारी । 
सोहत त्यों कटि पीत कूर सुजान धर तेहि वैपियारै ॥ 
कज करीठनमें यभुनातट बेगहि आज टसं चट प्यारी 1. 


नाचत ला धरे पगमे वजनी धुषष्ट रजनी उजियारी ॥ ३ ॥ 


षर्‌ कं [व्युरलनाकर्‌ । 


केरा करि भजन संज॒नसे -हम्‌ अंजन रेख सवा । 
केसरिसों कटि माह सुजान कसो तिमि केसरिया रग सारी ॥. 
केश सुधार सुषि शा शचि मोविन मांग भरी अति न्यारी 
तापर साज भै सजनी वजनी वषर रजनी उजियारी ॥ ४ ॥ - 
गोकुखके रुलको तजिके हरे जादिनते मथुराको सिधारी । 
तादिनिवे पठयो कचु हट न छार सवे सुधि मोरे बिभ्र ॥ 
भूषण भौन सुजान सुहात न आये हिय सुषि कूनविहारी । 
शाटतरै नट शास ये वजनी धषरू रजनी उजियारी ॥ ५॥ 
पूरण चन्दःरल्यो छनि जादिन शारद यामिन मेँ मनहारी । 
त्यों सुजान जू रास उर्गम जादिन वानतथी करतारी ॥. 
जादिनि भानु ठडी ग वाहवे नाचतथे वन कूनविहारी । 
वाहि दिना बद दीन्ह्‌ भुजा वजनी पुंघरू रजनी उजियारी ॥६॥ 
सो रही हँ चहंदिशपे ननदी ओ जिटनी सखी संगवारी । ' 
` वीरन वैढे है दरद कंरिके यह समुहे सेन तयारी ॥ 
तापर आद बुलावनको तुम कुंजनमं नहँ ऊुजविहारी । 
हाय पँ कैसी करं सजनी बजनी पुरू रजनी उजिथा ॥७॥ 
-समस्था ४६. पी देह परेको ये फल भाई ॥ 
नेन ठस जग सांवरेदी मुख गान केरे तिहि नाम सुनाई । ` 
केठि कथामि सुने श्रुतित पगते चटके बन रहे छाई ॥ 
कोड कष्‌ कहे केसरिकै अपने नियमं करे मेद न राई । ` 
सन्त सुजान बखान कर वस देह रेको यहे फठ भाई ॥ १ ॥ . 


\ 


कन्यरत्नाकर । ` भरे 


जाग्र खे हग केटिको धाम्‌ जहां मनमोहन राप मच । 
त्याह सुजान ज्‌ कुज करीठनमे विके रटे नाम कन्हा-॥ 
अकमि टे कद्म्बनकों यमुना नठर्मो करे न्हान 
लोटो करे बनके रभवस देह धरेको यहे फठ भा ॥ २ ॥ 

भौन सुने हरकेलि कथा दग रहे सांवसे प समाई । 
शीश नवे मुरटीधरको चरणामृत पानं केरे हरषाईं ॥ 
सेरत साव उषात जम्दात सुजान सवे छिन चित्र खगा । 
गान करे यदुनन्दनको जग देह्‌ धरेको यहे फर भाद ॥ ६ 

दे अधरा अधृरे विधके अधरामृत पान करे ररपाई । 
त्योंहिं जान उममेग हिये करि केर कथा प्रगे. वहुताईं ॥ 
चम्बन चन्द मुखौ युखके पर्यकमे जलो रहे ठेषटादं 
न्युरो न अकते होय छिनो वस देह परेको यह फट भाईै॥४॥ 

कानन जाते सिथावरको कसि ठक्ष्मण बलि उठे हरपादै। 
तात निहाय इमे किंत जात कहा हम नाथ करी कुटलई॥ 
मातु पिता सुख सम्पति आदि सबै तुम्हरे विन है दुखदाद । 


प्रेम रहै तम्हुरे पदं कजमों देह धरेफो यंहै फर भारे ॥ ५ ॥ 


` आनन प्रण चन्द्र समान समेव ऊन्दसां गात निकाई । 
्ीवं कपोत से सुन्दर राजत चार ठ्खे गज जात लजाई ॥ 
श्रीफरसे कच तेग दोऽ कच ते कटि खीन महाछावे छाई । 
या विधके तिय अक ठगे वस्‌ देह धरेको यह फठ भाई ॥६॥ 
यातु सुन्द्र परय अरे मन परख क्यों न भजे रुरा 
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` जासु सेह कियो गणिका गज गीथ भुनामिल वे गति पाई ॥ 


ओर अधीनकी कौन कंथा जग जाने तर्‌ सदनासे कसार । 

नामन भरूटो छिनो मथुरा नर देहं परेको यह एल भादं ॥ ७। 
समस्या 9वीं-कहि कारण कपि.उदी धरती ॥ 

नाश भयो सतधमे विचार गजङ्की पुकार हियो हरी । 


` भानत काड न वेदक रोति अनति कनात चह टरता ॥ 


| ^^, यै „०.९ 


त्याग द्या र्वन्‌ धम सुधमं इुधामन सनका शाहं कर्‌ भरता ) 


` शंकर रुसकी जापर बह यहिकारणे कापि उदी धरती ॥ १॥ 


- शरुत सहेव एठभिन्‌ लाड आमद देख सती इरती 
एकट कोड न प्रास करं द्विज गायनकी करे कोन गतीं ॥ 
भोरतवास्ता प्रजामके माटिक हिदमं आप महान गती। 


धर्मम वाधा न उर कौं इहि कारण कपि उठी धरती ॥ २ । 


. समस्या४< वी-नन्दके भजिरमें खेत नंदलाठ ह ॥ 
जाकी -रोश शकर सुरेश सनकादि अज नारद मुनीशध्यान ध्या 
वहुकाछ ह।करत विविध जाप यज्ञ जागरण तप्‌ जाके हेतु मु 
जन्‌ सहत कशाछ ह ॥ जाकी शुचि महिमा बखानतं दिवस निरि 
चेपिके पुकार्यो श्रुतिवंद . सुख जाठहँ । जायके ठस न. किः 
रूप ५ भुजान सोदं नन्दके अनिर सरत नदराल ह ॥ १। 
शवासन चढाय कुश कासन पे आसनके कारिक उपासन क्यं 
सहत कशालहं । ज्वलितं हुतासनमें दहि वपु बादिकहि होक 
दिगम्बर ओं आदे मृगरछाल रै ॥ पूषि २ तीरथ क्यों सहिः 
सजान इख इत उत वादि वितदये काहे काल ह । जाय विः 


क[व्यरत्नाकर । पष 


भरमाहे खे न किन वाको जोय नन्द्के अनिर देत नेद- 
लखढरह॥२॥ 
पिगल दुकूढ कटि मकुट जटित शीश चोतभिं चृटकटर 
मोतिनके मार ह । चन्दन विंठक भार ठकुट भजा विंश 
. स्यि हं खशा बोर बोटत रसार ह । चक चटक. चार फेरत 
अनूप कर ठरू ठ्खे लार टद भई बनवाट ई! ही तो रसि 
आदं निज नैननके याही विध नन्दे अनिर सेत 
नेदखाट ह ॥ ३ ॥ 
माखनके चोरिवोको हियमें विचारि करि पैट एक ग्वालिनिके धा 
. ममे गुपोट है।सुकवि सुजान तेहि ओंस्षर अवानकेश्तुरावत हरीको 
लसि डीन्शे बनवा हे ॥ हके चुप चाप्‌ उरि दारक कपाट 
चरीं यशुदाको छाङ्के दिसेबेको यह हार है। रेसो हिय शोच 
नन्द्धाम उतजाय तोपै नन्द्के अनिरम खेत नन्दलार है॥% 
समस्याऽश्वा-मकरन्दके कन्द भरखान्यों अदा ॥ 
तन श्याम्‌ सने पट्पीत “फते मररीर्ध्वनि सां लियो चित्त र्टीं । 
छकि सोर प्ष्म परागनकी मन रम्य प्रफुद्धित म॑न॒ कटी ॥ 
मधु अंध भयो भृदु भन्द सुगन्धन मत्त कियो मनमोह्‌ दी । 
` रस्‌ ठीन प्र॑वीनता छीन भई मकरन्दके फन्द परान्यो भटी १॥ 
समस्या ५ गवी-नाचत कुजमें कुजविहारी ॥ 
. शंकरसे भुर सिद्ध सवे जेहि मेद न पावत ध्यात मंश्ञारी | 
शेष॒ सुरेश थे भनिवेद अजो जिनके कषु वार न पारी ॥ 


६ , काव्यरनाकर । 


जाहि सदा षट चारि दसाठ घुहारि दिये केहि नेति प्कारी । 
मेमके उरे सुजान बधे सोद नाचत कजम कुजदिहारी ॥ ३ ॥ 
मृंडित कुड ऊुन्दनके श्रुति चन्द्रकला युम ज्यां उजियारी। 
तेसो सुजान कसे पटपीतहिं मोरपखा शिर रै छविदारी ॥ 
प्रो ठसिके. युषेती धिरके मनमत्त है गावत देकरवारी । 
वांह धरे वृष्रामु सुतागर नाचत कनमं कुजविहारी ॥ २॥ 
. परण चन्द्रकला निकस्यो नभ शारद यामिनिमें मनहारी । 
होत सुजान हृटास हिय करि रास भकाश कियो बनवारी ॥ 
सो सुनके भरतिंते वनिता उर्टे पुटे अंग शूषण धारी । 
धाय मिरी रखना हरिसों जर नाचत कजम कैजविहारी ॥३॥ 
बाजत तार मृदंग उपग पायु बीण महा मनहारी । 
, छाजत छत्र छपाकरके क्षित छात कोटिक मेन निहारी ॥ 
राजति मंडिट नारिनके मधि भाजत भानुखटी बनवारी । 
कान तके मद जाय खे इमि नाचत. कुजमे कुजविहारी ॥४॥ 
करर अश्र भयो बनके बेजराजको ठे मथुराको सिधारी । 
तादिनते दुख दनो बहो कष्ठ व॒ञ्च परे न भूल्यो सुपि सारी ॥ 
प्यारे एनान वियोगहपे उर भवत भाषिये बात हमारी । 
भानुमता गर वाह्‌ धरे अजो नाचत जम कुजविहारी ॥ 4॥ 
जाहिन नान सरके चतुरानन ध्यानहूं मँ न ठँ तरिपुरारीं । 
वैदुमेद न जार ठे स्ैज्ञ अनन्त कोटि पसर ॥ 
रास विठास्त समे घमुना वट सग लि बहू ग्वारि गवा । 
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म भरं गरं हाथ्‌ धरे सोद नाचत कजम कुजविहारी ॥ ६ ॥ 
` जिन बीन वजाय बलाय सवे छतियां सो छमाय २ निहारी । 
अपने केर शूषण वच्च सुधारत अंजन आनि शरंगार सवारी ॥ 
- विने कूर्वारके वश है सजनी बजकी सव ग्वारि गेँवारि विशार 
एध आवतही फटजात हिया जव नाचत कुनमे कूजविहारी ॥७॥ 
समस्या ५३ वी-बाछिका पियोब नैदलास्के विहार दे! 
ठेवाय रष्णको गये अक्रूर साथे बलाय हाय भूष कर्थ करगो 
कीन हाहे । समूह यातुधान नोरे चत्त ठानि मारिवो वृथा 
` वि्राह्‌ वेरको करी महा कृचारुहै । सखी दशा दतै फते सुनी 
न जात कानदे बी प्रचण्ड गातम तरंग प्रम ज्वाछह्‌ । विसारि 
खान पानं दि ध्यानही किये हिये सुवाछिका वियोग चदखक 
के बिहारे ॥ १ ॥ 
कहायं श्याम राधिका भये कुष्ण कृबरी शाय लीकठज ` 
कौन ये गही कुचाुदै। बदी तरश प्रेषकी अधीर है कहे फते दहे 
शरीर को ऊधो सदेश योग ज्वाटहै॥रमाय भस्म अगमं रंगाय 
व्च योगनी फिरगी दारर्नो बनेगो कोन हाटहं । हदय अर्वंद्‌ ` 
मालिका फँञ्षाय मोह नालिका वालिका वियोगं नंदखालके 
विहाठदै॥२॥ 
पड़ीं कर्राती धवराती रहे भवन माहि वृशया नक जाह 


© 


करदियो रहे गाढै। षन वसन ओंसनकी न चाह कचु दिनां 


दिनि पीर मख मे जान्‌ बशकाठेह । ओषधिः खिलं की 
बुलाऊ कोऊ पडितको संडित करे दुखको विचार कर राठह। 


4/ ` 


0. 
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देख भाख्कै के इष॑रामने सुनायो बेन सु वाटिका वियोग नद्‌ 
लाके बिहारे ॥ ३ ॥ 
समस्या ५र्षी-पे तेरे एको अंगना ॥ | 
सहायो गीति अंगना) - सेहरी तरंगा; सुभावं कौ उमंगना 
कियो काह अपंगना ¦ पेदे सति भग्ना पियेहै क मगना, 
कोऊ स्यो भ्रुजंगना जो ये तजे कुसंगना । “ फते ” हे कबि 
गगना, जो छवि तुक भंगना, जो होत्योऽ्सतसंगना तो.आत्यो 
-ठेसो ठैगना । न देखे ग्वा अंगना जो चाहे देव अंगना सो गहे ` 
तेरे अंगना पै तेरे एको अंगना ॥ १॥ । 
समस्याश्रवी-केहि कारण चन्द्र पिषीटन खायो ॥ 
 डोटत पैथ वथा मरिनात सवे भििके इक मत्र उपायो । 
` ओर उपाय न पे क्‌ चे पीव पियूष मि नियरायो ॥ ` . 
गेग दयाठं सदाशिवजी सवसो यह भाकर सों द्रशायो 1 . 
जीवन आश विचारि हियो यहि कारण चन्द्र पिपीठन खायो १॥ 
शिव.व्याह मृहूरत आयो जवे तवरहीं गिरिजा यह वेन सुनायो। 
दै नर संग न रभौर फिरों भह नाथ उलास्पै चन्दर वसायों ॥ 
बातसुने तज शमि धरे रक्ष ङि पिपीटठन चाः चवाथो । ` 
महावीर सती सत नामरे इहि कारण चन्द्र पिषीडन खायो॥२॥ 
वेटि अीगण आप्मे बतरात रहौ बहू बात सुहयो । 
ताहि समे स्क नारि नेरी भरी मद जोवन जाति ठखायो ॥ 
देति ुशीर खे पट धूषट आनन शीतटा दाग बुज्ञायो । 
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पछि उद दकम इक यों केहि कारण चन्द्रापिपीटन खायो॥३॥ 
ˆ आनन्‌ नार्िका-गो कपोरत्यां अमृतसर अधरा ठपटायो। 
ह समं वे मिटास भरे मधु जासु मिगेपन जात नायो ॥ 
कोन न चाहत पावनको तिहि कां सुशीर नीं जग भायो 1 
दाग नं शीतराकोहे मनो मधुकारण चन्द्र पिषीटन खायौ.॥४॥ 
- वेक भावभकाशमं दीखहै इन्दुफी संज्ञा कपूरहि खायो । 
पागमें डारि सुरगेधिके हेतु वनावत मोद कहं मन भायो ॥ 
शकंराके हित चीरी चरीं मैगापरसाद्‌ विचारि सुनायो । 
"वन्धकी वृन्द सी चखने तेहि कारण चन्दर पिपीटन खायो॥५॥ 
एक-समय प्रासन मारे सो बैठ सदाशि ध्यान लगायो ! 


* ` सोहत सुन्दर व्या गरे पुनि मस्तक चन्द्र ओ गंग सुहायो ॥ 


। 


उज्ज्वङ अंगं विभति रमाय सो सेचरी साधनम मन्‌ छया । 
बद महेश समाधि ठगाय यहि कारण चन्दर पिपीठन सायो॥६॥ 
अंक मक मखी सुततको धर व्योम छयो गिरिनाथ दिखायो । 


-*छठ छबल दल ह्रख लस्ख शशमाद्क मत वताषा ॥ 


छाय गयो घन भय तै न ठखाय परयो तवहं विरुखायो। 

माय मनादत रोवतरे केहि कारण चन्द्र पिषीटन खायो ॥७॥ - 

वेदनम तो नरी गम है पै पुराणन मारि कहं न ॒सुनायो । 

पूछती जिहि पडितसे करिकोध कै य्‌ शूठ वनायो ॥ 

मित्र यह्‌ कैसे कदित्त बनै गेगा परशादको वेगवितायो । 

केसे वृथा हम ष्ठ छिस केहि कारण चन्द्र पिषीटन खायो ॥८- 
. समस्या धवी हम ना वरती तुम्देको बरतो ॥ 


&० । काव्य्रत्नाकर । 
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शमशान विति वता भटा करडे निजको.तनुमे भरतो । 
मिया मलि कोन. छकात दमोदर कोन कही मनकी करतो ॥ 
अवलोकतो कोन भयावनो मेष - नहीं अपने मनम उरतो.। 
गिरिजा शिवस यहि भांति कर्द हमना बरी तुम्दंको वरतो ३॥ 
वरतो नहिं कोड तुम्हं कब कर पीठ रपट जुषे मरते ॥ 
मरतो तिम कोन अहीशन शीशन शीश छसे मति नाहरतों । 
हरतो म कोन दमोदर ज्ञ सुखमा दिशि बाम भरतो ॥ 
भरतो नहिं काहूको होत अजं हमना बरती तुरम्ह॑को बरतो ॥२॥ 
वपयान पे खप्पर संग टिये अद्धग भये पगको धरतो 
डमरू तिरश जटा अहि देख पिशाचनी सेगतिको करतो ॥ 
वसि कानन कोन सदैव फते चित विपित है दखको भरतो । 
गिरिराजसुता के शंकर सों हम ना वंरती तुम्हेको वरतो॥३॥ 
समस्या५८वी दुं टोकनमें यश छावतु हे ॥ 
जन्मे जन्मे वह्‌ अन्त्‌ भरे एक धर्भही गमं जावतु है । 
धन सम्पति मीत सखा परिवार तिया घरं काम न आवृतु है ॥ 
, धन्य्‌ वही नित धमे करे सिय राम सों गेह ठमावतुहै। ` 
सुख पावत है सब भांतिन सों दुह टोकनमें परश छावतु है॥१॥ 
धन सो भने पाय जो ध्म करे अभिमान नहीं जिय लावतु है । 
धन नो परकै उपकारहिमे. टमि वस्र सदाही वितावतु ३ ॥ 
, धन सो जो करे सतरग सदा रधुनन्दनको गुन गावतु है । 


. शुखं होत महा अस टोगनके दुं लोकनमें यश छावतु है ॥२॥ 


॥ 
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सदाहि धन काटि कमाई करं पर धमं नहीं जो कमावतु है । 
वहं अत समय भकलात महा ववरावतु है पछतावत॒ दै । 
धन अन्त न आवत काम कष्ट इक पर्मदी संगमे जावह ह 1 
परलोकं वने नरखोक वने दोहं छोकनमें यश छावतु है ॥ ३ ॥ 
उपकार दया क्षमा शीलरखे रघुनस्दनको गुण गातु है । 
नृहिं प्रह पांव कुपथ धरे परकारन देह ठगावतु है ॥ 
अभिमान न ठावत है कवहूं .उर पापिनिको उरषावत॒ है । 
अस छोगनको सव धन्य केह दुह लोकनमें यश छावतु है॥४॥ 
करिके रघुनन्दनको गुणगान ज्ञो भपुन जन्म वितावतु ह । 
मृहि पावत ह इख टेश कभों भव शु समृ नशावतु हे ॥ 
उरनेक नहीं यमदूतनको तेहि अन्त समय दरशवतु दै । 
नर देह सवे धन धन्य भने दुं ठोकनमे यश छावतु है ॥ ५ ॥ 
तनुसों प्रको उपकार करे मनसो हरि ध्यान ठगावतु हे । 
हग सां हरिमूरतकां निरखे पम तीरथ तीरथ जावतु ह ॥ 
रघुनाथ कथा नित श्रवण सुने रसना हरिनाम रटपतु ह। 
धन पाके धमं करे तिहको इहं टोकनमें यश छावतु हे ॥ ६॥ 
मख सोहत है हरिनाम ल्य कर दान दिये भक भावतु ह । 
तनु सोहत दहै उपकार "किये पग सोहत तीरथ जावहु ई ॥ 
सुत सोहत.मानत मात पिता धन खचेतं धम्मे सुदहावतु ६ । 
तियसतोह सुशीटप्ती वतते इह रोकनभं यश छाव ₹॥ ७॥ . 
नित जो इरिको गुणगावत है मन योग समाधि ठगावतु ईं । 
तजि मोह मया गृहिनी गृहक वासे कानन वेस पितावतु ह ॥ 


६२ काव्परर््नाकर । 


मिजको न जनावत काहूहुसे हरं भांतिभह जो छिषावतु हे । 
तऊ केवड़ा फूट सुवास ठभो दुह लोकनमं यश छावतु ह॥८॥ 
वृत वाट्काजो न टगावत है सर कूपको जो न खनावतुहे । 
पुनि मंदिर जोन बनावतर्है धन दाननजोन ुटावतु है॥ 
तपसी वनं खाक. रमाय तनँ कटं तीरथ जोन न जावतु है । 
कोकाराम ` भनेहूं नरी दुह डोकनमें यश छावतु है ॥९ ॥ 
उपकार समान न धर्मे कष जगमा इको द्रशावतु है । 
यह्‌ ज्ञान सुजान दयथानिधि कान्ह पे दीन विनय पहुचावतु है ॥ 
अव कान्ह करो न विम्ब करो भ्र जीव महा घबरा्वतुहे ॥ 
न सुशील किये विनु दीन दया दुह ठाकब म यश छावतुहै १० . 
समस्या ५६ बी- केहि कारण भारत गारद्ा। 
वेद पुराणको जाने नंहीं पित मातु को यार निरादर भा ॥ 
पति छोडके गेर करं दुहिता द्विन जातको काम सवेरदका। 
ठग चोर चंडाछ फिर बहते समताके न्ष कोई शास्वा! ` 
भगवानदास कर समन्ञाय यहि कारण भारत गारदा ॥ १.॥ 
विया न पदी बदी एूट बढ़ी अर गाय कस्ाहन मारत भा । 
निज देशी वस्तु नहीं भिय उपदेशक्‌ नित्त पुकारक भा ॥ 
द्स्तकारी. विचारी सिधारी कहीं दन खल दकारे उचारत भा 1 
. व्यवएार विसार दद किरषी यहि कारण भारत गारदभा ४२॥ 
फूटको बीज वयो सवदेश अरश्रूह को वाप सवे घर भा। 
जात कुजातकी पछ रदी नही राज्य से एकं सशी जगभा ॥. 


का्यरत्नाकर्‌ ¦ ६३ 


ठ पद्धति दटिगई सवते जव ईगलिक्ष भान भ्रकाशिदना | 
जटयम्‌ रीति व्यवपार्‌ तज्यो यहि कारण भारत गारदा॥३॥ 
समस्या ५७ वीं- खमि नी जाय तो कीजे कहा ससि 

अखि रिञ्षवार. हमारी । 

सुन्दर गोट कपोढन पे अनमोर स्मे डर दोरन प्पारी ॥ 

हो हठंके युति मोहनकी रके पथरी अलक वंषरारी । 

वा म॒सक्यान विलोकतदी रकाम्‌ सवे तजि होत विदारी ॥ 

- छाग जो जायता कौजंकहा सखि ये अदिवां (र्दार हमारी 
हे अति भीत चवादनको सिह भरि पापिन करतारी१॥ 

लाज गृह बजरारु विलोकत आजु भे शटकान सारी ॥ 

आवत जात सदा यहि गैठ सां छेड छक्नीठ नं कैज विहारी ! 

लागि जी जाय तो कीजेकह्य ससि ये अंसियया रिञ्ञिवार हमारी ॥ 
देत सदा सिख त्‌ सजनी अर महू विचारत ह। हितकारी । 

मान किये गणमान कह सनन वहे फिर है हितभारी ॥ 

मोहनी मूरति मोहनकी अवलोकन रोक रिञ्चावन हारौ । 

लछागि जो जाय ती कीने कहा सति ये अखिया रिवर हमारी 
समस्या५८ वी-पह पास पतिवत्‌ ताखं धरो । 

कत पावस आयो भागनते संगाङके सजनम विरो । 

महिं पष्क भौसर ओर जुवरव कहा अव लान ठजाय मरो ॥ 

गुरु टोग ओ चो दहाद्न सों विरथा केहि कारण वीर उरो । 

चकिचासं सुधा अभिलापं हिये पहि पाख पतितत ताखेधरो॥ १ 


-2) ५1 


६४ काच्य॒रत्नाकर । 


यह सावन शोक नशावन्‌ है मनभावन यामं न-लान करो । 
` यमुमापि चठो सो सवै मिक अङ्गाय वजायके पीर हरो ॥ 
दमि भाषते हरिचद पिया अहे लाटी यामेन धीर परो । 
छि श्रो लाभो श्चको उक्षको यहि पासं पतिवत तासं धरां 
ठनि अवीर भरे पिचका रसखानि खरो बहू भाय भरोनजू । . - 
रसे गोष कुमारे दीखत ध्यान दरों नटरो न टरोनजू ॥ 
पूरव पण्य न हाथ परयो तुम राज करो उदि काज करन्‌ । 
ताहि सरो ठचि ठाख जरो यहि पां पतीवत तासे.धरोज्‌॥ ३ 


` समस्या ९वी-लपटाने दोऊ पठताने परे ह ॥ 

- हास विलाप वदाय भटी विष चुम्बन भांति अनेक करे} _. 
रम भतीतिकी वातनको कहि प्यारे उरोजन हाथ धरे ह ॥ 
` रीति स्वी विपरीति आन्दित -प्यारी विषयके सुहीय हरे है । 
. शंकर सोन मनोज विधा छवशने दोऊ पठतान परे ह.॥ १ ॥. 


=> ॐ कड 


प अरु मेरी भरिया निज रूपके मेम समुद्रम साने परे है। 
र॑चक चाह नहीं चितम रहे आनधके उर आने परे ई ॥ 
धीरन तासु विछोना(कियो ओर तोषकी चाद्र मामे परे है। 
शंकर आतम्‌ सुरत छिये रपिटाने दोऊ पठतामे प्ररे है ॥-२ ॥ 

राधिका माधव्योऊ भिडे सो प्रेमके पथ परगाने परे है। 
रति रंग तरण कियो सुखसों नये नेहे यो रस सने प्रे है ॥ 


र 
रामनरायण त्यां मनुहार विहार सो हार थकाने पर 


काञ्यरलाकर । ` - ष्‌ 


 कामकठाकी उरगो रसरंग तरंग सुमंजु भरे ह 1 
चूमिके गोल कपोठनको करकं उरोजन हाथ धरे हैँ 

 -छाकिं सुधा मृधुराधुरको कनि लालजी चारु विनोद्‌ भरे ह । 
“सी? कर सेजमें शीत समय ठपटानि दोर पठताने परे है ॥४॥ 


समस्या °वी-मनोनकरे हाय हवाङे प्री ॥ 

जब चोगुन चाह तरम वही नाहं जात हये निच धीर धरी। 
यह्‌ दुब देह भं सिगरी भिरहानठमे अब जात जरी ॥ 
ठचि व्याकुखता मम रे सजनी नहं कोड उपाय यतापि भरी 
अनहं न भीतम भंयो फतेह मनोजके हाय दवारे पशी॥१॥ 
पहिले ही सेभार कियो न ससी ससियानके सीसके जाठे परी। 
रसियाकी सुनी वेपिया जयते तवते भूमनके प्रमाठे प्री ॥ 
कहि साची क्री सितकंठ सुजान सुजानंके तानके पारे परी । 
मनमाने न रोज रदी-समुञ्ञाय मनोजके हाय हवारे प्री ॥ २ ॥ 
पति.्रीतिके भारन जात उते मतिके दुख भारन साठे प्री 1 
मुख बातते होती मटीन. सदा सोई मूरति पोनके पाले परी ॥ 
दविज देव अहो करतार क -करतूति न रावरे आरे परी । 
यह्‌ नाहक मोरी गुलाबकटीसी मनोनके हाय हवाटे परी ॥३॥ 

समस्या १वी-हे कतुराज बसंतको आवन ॥ 

आविनकी कर ओष गयो `प्र आये नही अजहू मनभावनं 1 

भाव न एकह काज सखी विन पीव रही जियरा तरसावन ॥ 


सावनहसे वियाग भय प्पहार्हय पीव को शब्द्‌ सुनावन । 
५ ् 


भः 


श त क ¦ अय ५ > १, 
दुत ० 
म भ ४ । र्‌ 


६६ ` काव्यरत्माकर 


नावन आओधिकी ओर फते यहे कतुराज बसेतक्रो आव्‌ 
कोकिल केकी चकोर सुकीरनकी.ब लगे बरबोल ₹ 
वस्तु सजे सरदारखरे इम से विविवि् सरग सुनावन ॥ 
मची रती समीर सदूत पठाय भरने वल छागे जनावन 
परी छटा क्षितिं छबीढी केरे कतुराज वसेत को भः 
समस्या ६२ वीं- भयो वर्ेत पै कंत न आयो । 
कुंजन केठि हके छां पिक मीर चहु दिश शोर मचा 
भोर भीर्‌ सुरी चहषानि सरोजन पंज प्रामिन्‌ छायो । 
अम्बक बम्ब टयो किट वरु मंनरि चन्दर रूप ठाः 
कैसे रहे उर धीर टू कुतं आयो बसत पे कैत न भयो 
“ “वष्ठी वितान वेने बन्धम्‌ रहे तृता मेदिन फे बि 
पन वशीर वृयाज्नय भाष्य ठये अवी अद्िवाय बऽ 
चारणकेि नान पटे यश कीर पोतन गाज छुनायो । 
मान गही तिय तोहनको श्रप आयो बरसेत पे कत न्‌ भयं 
न्ह भांति तभारनि कज रसाटनिको चिम पत 
वारं दये तर दाखन ज्वा दृखी कर्‌ कैटिन कूकं बः 
मेन विगारि सुनान्‌ ददं सिगरे जगको विन मान्‌ करायो 
क्यां नहिं मोह दिखाय भद्‌ जपे आयो वसंत पे कंत न 8 
गोन. कराय डिवायके भौन पिया जब जान विदेश ₹ 


मं कितनो समन्नायरही अर्द इरि मोहि वने किंत जायं 
पे हरिप्ड चनी नहि. कानि ग्थों कहि जोध वरत चताः 


काव्यरत्नाकर्‌ । ६७ 


@ कि क 


गह्‌ सुजान भयो विपरीति कि आयो बसंत पे कत न आयो।४ 
समस्या ६३ वी-एर भट्‌ क्तु आहं वसेत हे । 

[ग वागन एूठे ह एर -अनेकन्‌ रग सुगेधन कौन भनन्तहै ॥- 

खे नकानिन ने दुम पुष्प सो जानत याहि दवाभि अनन्त है । 

गि रिरं छलि भागी परजाशन एसे पेरे ससी वावरे कन्त ॥ 

[हर हीयके देखो तिह कटि एरी भद्‌ कतु आ वसन्त ॥१॥ 
सोर शरीर सुरगित पीपर वञ्चनकी छवि छह अनन्ते । 

्योहीं फते चन बागनके नव प्व एूढन वायु बहन्तंहै ॥ 

र भये हिम चाम सवे सुखदायक चित्त तरग उहन्तंह । 

शयो चहूदिश मंगल पे विरहीनकी बैरन आई वसन्ते ॥ २॥ 
सपस्था ६० षी- ऋतुराजफे चिह्र द्खिन ख्ये । 

रिथारी कषीन फी क्यारिन पे सरसां चहुधा पियरान खमे ॥ 

म जम्बु रक्ालन वोर फते चर्हभोर क्ुगेष उड़ान ल्मे । 

[न कोकिल चातक मोरनकी ध्वनि कानन चित्त छोभान ठ्गे॥ 

हैमजास सवे बिनशान ठगे कतुराजके विह दिखान रगे ॥१॥ 
वन्‌ फूरे पलाश दवृारसे दीशत शभा भरे ह्रान स्मे । 

वृनि सारस मोरनकी चहषा पिक चातर्‌ शब्द सुनान ठगे ॥ 

दु जिर गं॑थ्‌ रसाटनपे रंसपी भटी बन्द उड़ान ठगे। 

हेम जास सवे विनशान रुमे ऋतुराजकं चहुं स्छानर्य ॥ २॥ 
समस्या && वा- नेन ठगे अवा व्र्तावन । 

कन आयो न भये पिया ससियां ठगी राग मलार इनावन ॥ 


६८ काव्य्रत्नाकर 


नाव न जातो भट वह गाव को छाये हमारे जहां सनभावन । : 
भावन लागी घटा सवके जिय ठाठव मोहिं ठगे कल्पाचन ॥ ` 
पान ठागे महादुख भाण सु नेन रगे अंसुवा बरेसावन ॥ १ ॥ ` 
समस्या श्वी-बन अट्बेहिनमे बेटिनमें बरसन 1 . 
चहुकित कजनमें प्रम निकुजनमे पजन पलातन पतान टागेपरसन 
कवि मदनेश दौरर भौर भीरन पे सुरभे समरन पुमीरनपे सरसन 
अम्बन अवनि कद्म्बनकोकिला पै विदित वसेत यों दितान . 
लाग्यो दरशन । काम्‌ कर केठिनमें सकट सहेठिनमें बन अल- ` 
बेटिनमें वेहिनमे बरस्न ॥१॥ .. . | 
चन्द्र चेत चांदनी चारु चौक चांदनीमे चम्पक चमेटी 
चोवा चन्दनकी चरसन । शीतर मिन्द अटिविन्द मकरंदनमें . 
सर सारि नीरन समीरनमें सरसुन । कोकिर निकुज पंन किंशुक 
कदम्वृन मेँ अम्बनमें ओनिमें दिगम्बरमे द्रशन। बृन्दावन हेखिन 
नवेदिन वसंत लाग्यो) बन अल्वेिनमें बेहिनभर वरसन ॥२॥ 
समस्या€ऽवीं -वीरवटी पुरवा धमकविं ॥ 
शूरे भरे मतवारे महानभमं चहँ ओर ते धावत आवें । 
इाथ सुरेश शरासनः तानत वदके बाण घने वरषरवँ ॥ 
सेवक जानि अेठहि मोह न नेकडु हाय दथा उरछवें । 
को वैरजे पियप्यरे तुम्ह॑.बिन चीर वी धुरवा धमक ॥१॥ 
सेवक पाथस्‌ भूपतिः सैग धनी वग पातिकी पेन सुहावे । ` 
दादुरं कोकिल. मोरनकी व समीर तुरंग इतै उत धवे ।. 


काव्यरलाकर । ६९ 


इनदर शरासन वुन्दके वान गराजत ददुभी घोर बजे । 
भाल गढ़ी तन तोरन कारन .वीरबरी धुरवा धमकर ॥ २ ॥ 
तेगन तोपि चहुं दिशते नभ भीर वाके ठे धीर मिव 1 
त्योरी पराग भरे भद सो गरजे अतिरीं जुगनू चमकर्वि ॥ 
सीरी समीर सहाय ष्ि र्षु लोनी छकग लता ठम कवे। 
धावे गहे चपडाकी पानि ये वीरबदी धुरा धमकवं ॥ ३ ॥ 
शोर घेरे घने २ आय बड़ी बडी वदनको व्रसरविं 
न्दे जमाति फिरे बक पाति सुहात न मेक सवे तनति ॥ 
धावे च्हूदिश भावे भरी ठटिते अस िज्जु छटा रमकादें । 
पीय बिना बटदहीन विचारिके बीरवटी पुरधा धमकािं ॥ 9॥ 
ठेर करो पिहा दिनि रातं ओ मोर चे तितो शोर मचा । 
गायो करअटि भयो करे बकधायो करं जगन्‌ जित भवे ॥ 
डीङे समीर सुभांयनरसा ङिति चपला कलाकोरि दिखा । 
पीयके अक निशंक ठगी अव बीरवटीं धुरवा धमकर ॥ ५ ॥ 
समस्याक्८्वी-राग भरी वह गक मावनि ॥ 
मेनि कैट भरुजािदे खेटनि ज्ञेढनि सोरि गुखाबं उडावनि 
षरि धूम धमारिनिकी धेस धावनि भो बलके गृह ठ(वनि ॥ 
त्यों छङिते ङपटानि सुबानि सोंःतानं भरी पिचकानि चछावनि 
 आशज्ञ टसी .नेदबार सखी भङी राग भरी वह एगकी मादनि ३ 
ाल' भयो नप देसि परे सब मेघ समान गुखालकी छावनि । 
ड ्रसी रही केशर नीरकी कीच मची यहि वीच सुहागनि ॥ 


० - `` काव्यरलाक्र ,. ` .. 
तपा ठित चमके चपला 4 बदन 
भाग भरौ ज न्रा न गाबनि २। ४ 
१ । वनि २॥ 
समस्यादर्वी भाग ररे मुखे सुहाग बरत है ॥ - ` 
1. 
ृन्द्‌ मु कटर ओन 
. यृण अधर अभीके प्रत हे । कवि लिराम कट पूषन मरौ. 
ररार कोरदार लोचनं साठी सरसतहै । जो नोमन्‌ अनं 
. अनुराग.रुख पाग भरे मुख पे सुहाग बरत हे॥१॥ ` 
कुन्दनं रंगे नव जोन पुरंग उढे उर उतेग पन्य प्यासी ` 
` प्रसते सोहत किनारी बारी तन हुखकारी दवशीश शरिष्ूढ - 
अधरुटो द्रत । वंदिया जडाऊ बड़े मोतिनसों गीकी नथ ` 
:` हतं तरोगनमे हप सरसत है ) गोरी ` गजगौमी रोनी ठवन 
दुखियाके भाग भरे मुखपे सुहाग बरसतरै ॥ "२ ॥ ` 
समस्या ७० ब~ र्‌ दृतरो ओर दैगो नहीं अणि 
सौवरोरगरयोसोरैषो। _ . 7... "" 
रसिके मनमोहन मोहनी रुप ससी'मन भेर्यो ढगयो सो इमो । 
इन चोँयदहायनफौ को सुन अबो जियनाय रयो सो र्यो) 
उत्यात हजारन क्या ग करे दित छूटे न भम पण्यो सो पो ॥ 
“ग वतर ओर देगों नहीं अति सौवसे रंग रयो सोरैवो॥१॥ 
~ भर नेनटुनारी शेषंडीसी फेरनि हीय हमारो दयो सोद्यो। | 
अहेप्ाः `` रष हास सखी इक साथ भ्यो सो पो । . 


- काव्यरत्नाकर्‌ । - ७१ 


अबना कटै कदं न कट पर दागतो भान यो से ख्यो ॥ 
र¶ दूसरा भोर चदेगो नहीं अरि सावर रंग रयोसोरै्यो ॥२ 
समस्या ७१ वा हम भरेमकी वास्णी छनकवचरकी। ` 
जनकां पद्‌ धूर चह अज श्रु ॒तिन्हं हमतो पहिचान चरकीं ॥ 
तजिके कुक कानि सवे तेदिसां यह्‌ भीति भनूपम गनि चुकीं 1 
जोहकों सिगरी वनितान चवाइन था चरचानिमे जानि चरकीं । 
कांड केतो बुञ्ञाय कहे अबतो हम पेमकी वारुणी ऊनच॒कीं१ 
अवका समुञ्चावतहं हमको सबकी वति्यां हम जानचकीं । 
जिनको सनकादि न भेद ठह इमि सारी सयान बखान चकीं॥ 
तिनकी छतियां ठगके बजनार सवे निजं भीतम मान चृकीं । 
अरी एरी भटा तिनसां हमहूं अव भेमकी वारुणी छानचुफीं २॥ 
समस्या ७२ वी-सखीरी शिखापन तेरो भटो ॥ 
त्रिय एकी एक सिखाय रही जग्मे शुभ पथ निहार चरो ॥ 
जप दान पतिवत शोधि हिये नाई स्वारथमें परचित्त छ्लो। 
सत साहस शाट सनेह फते भमधीर दया मनमें रखलो ॥ 
इतनी हुन बोर उदी म॒सक्याय सखीरी शिखापन तेरोभटो॥ १॥ 
भरथमं भ चहो चित्त तेते कहो निवह भनमाहनसां जबल 
न सरीरी षियोगकी बीरपिथा न संयोगकी साजनसां अवटां ५ 
हरिं भये अजो न रहं धों का पिरहानरस्रां जेथजात जण । 
 केवि साची कहै सित कंठ जान सखीरी.शिखापन तरापरो 
नदलाटकी प्रीति भवाह अथाहम कयोही-दिनादिन जातगरी 1 
तजि पषण अंग शगार समे सुधि अटेहुयाम जका बलो ॥ 


७ काग्प्रलाकर । ` 


मथरा सुसमं रै हर तुम जनत नाहिन वाहि छ्ठो । .. 
वह्‌ गजरी ऊनजरी वृके कहारी सखीरी शिखापन तेरो भरो॥ १॥ 
उट एरी टी इकवात कहूं नेक मूरति भाजकी देखो चरो। 
वासकं वांुरी हाथ गहे जंडि छह कदम्बकं ठार तलो ॥ 
धुधरारी ठस टटके मुखपे रुचिरा हिये बनमाट गो । 
हरषीं यह्‌ वेन प्ुनाय तवे सखीरी शिखापन तेरो भगलां ॥४ ॥ 
समस्या ७३ वी- बरिहं हरे ये मिथिटेश मारी । 
मिथिलापर देखन राम चटे सुनि वामं सवे निज काम्‌ विसारी। 
चह धायके आपने धोड अटारी निहार स्वरूप भदसो सुखारी ॥ 
वर संवरे योग सियाङे ससी परचाप अहै शिवको अतिभारी। 
किमिंताहि उढाय चद्ायं केरी बारिहहरि ये मिथिलेश कमारी १ 
रामको रूप टख्यो जव सीय भवानीके मंदिर माहि पधार । 
अम्बतोही विनवों कर जोरि दयाकर कारन देहु सुधारी ॥ 
ष्यानर्मं छीन भई शिव रीय तवे गिरिजा यह वैन उचारी । 
धीर धरो चित चैतं करो बरिह हारे ये मिथिटेश कृमारी॥२॥ 
दापो चाप उढीय थके.शिव' काहु न ताहि सके तिख्टर। 
हाय भई शुष भंड विहीन केदयां मिधेखेश विशेष दखारै ॥ 
वेन्‌ सुने भे सरोष सोभित्र सो नैनके सेनते रामं निवारी । 
रामी चातुर देसि कहं बरिहं हरि ये मिथिटेश कुमारी ॥ ३॥ 
समस्या ७9 वी- वाही समय पनि जान प्रेगों । 
तू मन मूरख चेतत ना मद्मातो भयो जगमा फिरेगो ॥ 


जो मन आव सोई नाहं आवत वेद कलाम को टार धरो । 


काव्प्र्लाकर्‌ । . ` ७३ 


व्यथे अनथ कियो जग॑त कट अथे नष सोई काम परो ॥ 


जादिनि काट कराल भरसे कच ब्राही समय पुनि जान परग १। 
मनमानी करी न भटी सजनी इन वातनसों नर्हिकान सरेगो 

काटिनबार्‌ वुक्चाय कटी पिय प्रीतम को कट ध्यान ध्रेगो ॥ 

हागी वही षर जान जरह राख उपाय करे न स्रेगो । 


[4 


पुछिहं हरखूकी कथा परक तव वादी समय पुनि नान परो २। 


छडितहो तुमतो मग सेगकी ससि्था सव आप गो । 
चगकी करि निज ठगन ते कलकानिकी हानि हमे टहरेगो । 
अनुरागे आग सुञ्ञेमी जवे मम भात पिता तुमते सगरेण । 
मेरीकहा हरष की कहा तब वाही समय-पृनि जान परेमो॥३। 
सत्य क्षमा न दया तनमे कवलोंध्न पापको प्राप्त करेमो । 
चेतु फते पारवार भये बहुत न एकते कान सरगो ॥ 
पाण निकारिके कार बही यमराजके सन्मुख जाय धरगो । 
पाद कर्मंको दंड जवै तव वाही समय पुनि जानप्रेगो १४ 

दम्भ रास अनीति सूषा करिके क्रवलों परद्यहरगो । 
टोककी खाज न भय प्रलोकको ह वश लोपसे पाप भरेगो 


काम न आदह एकां फते तन धाम यही सव छाड्‌ मरगी । 


४8 


पादह कमेको दंड जने तव वाहौ समय पुनि जान्‌ परेगो ५५ 


समस्या ७९ वी- पवस न होगर प्ररयकाटको नमन 


` भ्रतिमप्यारे परदेशको पधारे भव तादीति सुरा डेशदेत मार्हिदून 


रेन ओधियारी जर रोते भपार तासों आमो नहिं यार आ 


७४ - । कान्यरल्नाकर। 


भयो गेह सनि ॥ वानके सभान आक्षमान तं [ररत बद्‌ टखाग्त 
शीर चेन प्रत कहूनाह । जारत तित तनं हातह वकर मन 


पवस न हीय प्रट्यकालक। नमूनाह्‌ ॥ १॥ 
गरंजत मेघ मानों छृटतंह तोप नभ देतह उदापं वचे विरही 


कहना । सुनत अवाज मन टरूक २ हात नाहा पर्ता षर बर 


कोऊ देखो आजहूना है ॥ दारको शोर आदि ` विर श्रवण 
करै तडितको खि विरहामि ज्वार दूना । ठक्ष्मण वियोगतेहं 
दुखको न्‌ वार पार पावप्त न होय प्रख्य कालको नमूना ॥२॥ 

कोप कर घन ग्रजतं ब्रषत जल वटाटोप अंधकार घे 


-कंवृहूनाह । नगुकूचमाकं ब्र तनम छगाव्‌ आग्‌ ताइत ₹कूषाण. 


५ \< @» 


~ भ्राण लेत अजहूनाहे "॥ सेन बकपांतिकी सजीहे उरपावें म्हि 
मोर शोरवानते खखत कभहूनाहै \ प्रीतम वियोगते पुरन्दरने 
कोप कियो पावस न होय भ्र्यकाठको नमूना. ॥ ३ ॥ 
अथ नमेदाष्टकपारम्भुः ॥ 

समस्या ७& वी-दासके पातकं -टारनमं अव काह 
विलम्ब करो मृहरानी ॥ 4 
भगदा गिरि गाहुरमेकटते सुर ईश मुनीशन शीश चढानी । 
विष्णुपदे समान गिनी सव पातक पोतक डाकिनी मानी ॥ 
त्या जगन्नाथ वसान करे सुभं जगम सुररोक कहानी । 
दारके पातकं टारनमे- अन्‌ कहि विम्ब करो महरानी ॥१॥ 
पातक धाम्‌ न जानत्‌ हं गुण -अवगुणेम बुधिमों ठपटानीं 1 
भाषत हं जगत्ता. कहां किमि जानतहो उरकी सुसदानी ॥ 


=^ 


_ कान्यरतनाकर! ` ७५ 


| | " 9 | [ज 5९ क क 
~+ .या जगम नाह सर कष्ट यह्‌ पेते महामति मां अकुलानी, 


६ 
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दासके पातक टारनमें अच काहे विलम्ब करो महरानी. ॥२॥ 


मात पिता सुत भात अनेक कुटुम्ब गृहादिकं है दुखदानी । 
कामर्‌ कोपर रोभरु ममे तन्तव नहीं यह वेद वसानी ॥ 
भाषत है जगन्नाथ छपाटनी देव अदेवनकी वरदानी । 
दासके पातक टारन्मे अवकाहें विम्ब करो मह्रानी .॥ ३॥ ` 
तो पद्‌ कजनके मकरन्दमें मो मति भौर समान भङानी । 
भाषत है जगन्नाथ कवी तुवं कीरति कल्प टदा सम जामी ॥ 


हों कर जोर करो विनती सुनिये जगमात दया गुण खनी ! ` 


दासके पातक टरनको भव काहे विम्बं करो महरानी 1४ ॥ 
होत प्रभात अन्हायके अगमि ध्यान धरर तटपे मुनि ज्ञानी ! 
शीतर मिमंर बारि बहे मन वांछितं सजत ह एठदानी ॥ 
भाषत जगनाथ गुणाकर दारिदि टारतं है करके दमि ठनी। 
रावरे दास्के तारनको अव काहे विम्ब केरो महरानी ॥५॥ 
वेद ` पठँ तट्पे द्विजराजरु यज्ञ कर बहू म॑ बखानी । 


भाषत ह' जगनाथ कंतकाह्‌ दान कर फट दरपमाना -॥ 


केते जपं शिवनाम सदस तिने शिवी फर देव भमानी । 
रावरे दासंके तारनमे अव काहे विलम्ब करो महरानी ॥ ६ १ 
तनमे ठषएटाय भजग भढी विध अंगविरवि समाय महानी । 


-लोचन तान वनाय वघम्बरके अपना रुषि त्या हरपाना ॥ 


शंभु बनावत ठाखनको बरमांग सवायके बे चदानी | 
रावृरे दासे टारनको अव काहे विलम्ब करो मंह्रनी .॥ 


७द्‌ ` काव्यरतनाकर। 


` तो गुण गाषव शेष सुरेष महेशि आदिदे सारगपानी 
भराषत है जीन्नाथ दथाटिन.मोसन क्यांकर जाय बखानी ॥ 
पृत्‌ कपत तो होतु ह पुति मातं न होय कृमाति सयावी । 
राव्रे दासक तारनको अब काह विलम्ब करो महरानी ॥८॥ ,. 
 समस्याऽ्[-यमुनके कूटनकी ख प्यासी ्लूलनको 
उडत दुकूटनकी छावि दरशात है ॥ 
वरन भ्रमि आ सुखदाई तरु बेटिनकी नवल सहेहिनकी 

प्यारी वरस्तात है 1 सावन सुहावनकी शोका सरसावनकी धन्‌ 
धिर आवनकी पौन प्रात है ॥ वदावन कृजनमें मति आही 
पजनम गजन छवीटे देसि इर उरज्ञात है । यमुनाके कूठनकी 
` छाठ प्यारी ञ्टनकी० ॥ १ ॥ 

फूठनकी कथारिनमे दमनक डारिनमे वारो बज नारिनमे नोगनै 
जगात है ! ठङित ठतानके पतानके "वितान बीच रतन हिडेडै 
` अनमोल क्ञठकात है. ॥ मोरनके शोरनकी शोभा घनधोरनकी 
रपिक'छबीरे लाठ कामे कहि जात है ॥ यमुनाके° ॥ २॥ , 

प्यारी.संग रखाटनकौ अगन विशाटनकी मुकृता तन माटनकीं 
ज्योतिंले जगाहे ॥ बडे २ श्लोकनकी गहि २ रोकनकी हसनं 
विलोकनकी रुचि उपनातहै । कडठे डोठनकी गोसे कपो 
ठनकी ररि बटन छवीटे नी समांहै ॥ यमुनाके कूटनकी , 
खाट० ॥ ३ ॥ । 

रसिक छीर शिर मकुट लटक -नेन भौँहन मटक कर . 

` कटके सयातहैप्यारी अंग चूनर चटक म॒पेखकजये ठटकः २ 


काव्यंरलाकर । ` ७७ 
ठट भाटी ठपदातहे ॥ किकिन पुर कटि तदपे निपट युति मनकी 


विरोके भटकन भिटजातंहै 1 यमुनाक्के कृटनशी लाल प्यारी 


सूटन ०॥४॥ 

फूलनके मालनकीहीरनके जाठनकी अटक विशाठनकी 
उरञ् सुहातै । बेदीभार केशरकी नासिकाके वेसरकी रसिक 
उबीठे ठार आभा अधिकातेहे । बेनी पीठ डोखनकी कामके 
केटोखनिकी श्ञोकनिं हिंडोटनकी गोरी ्षिञ्षकातहै ॥ यमुना 
के कूटनकी० ॥ ५ ॥ 

वेना बन्दनीकी वष्नु नन्दिनीकी . म॒नमत्थ मथनीकी 


, नेथिनीकी छबिजाते। नेननके कोरनकी काटी खार डोरनफी 


दोउ चितचोरनकी हिय हरजातहै॥ दम्पतिके दन्तनकी -युतिभ 
छबीरे ठार दीरनकनी की घनी महिमा उजातंहै॥ यमुना० ६॥ 

करनके बाठनकी पदतर बाठिनकी टालनृकी लानां खा 
सरमात दैअंकभर भेटनकी भ्रजन रपेदनकी उमंग छवीटनक 
हगन समातहै ॥ ` दीहूनकी - साकी बांकी करके अदाकी भरं 


. कनिका काका चाह बांका रहनातह॥ पमुनाके सूटन ९ ॥७॥ 


अग्न अभरूषनकी ज्ञटक मयूषनकी पूषनक शोभि कर दूषः 
जंनातंहे । मधुर मारनकां सुरसा उचारनकां भनक छवः 
छा सुनि बलजातहे ॥ दऽनके मोदनकी पाव विनी, 
की.फीने अनुमोदनकी कचिता सुहातहे ! यमुनाके कूलनकं 
लाट प्यारी श्चूलनकी उडत इकूलनकी छे द्रशावहं ॥ < ¦ 


, ७८ ` काव्यरत्नाकंर ! 


समस्याऽयवी-मन्द करे चन्दहि भमन्द मुख प्यारीकौ ॥ 
हीरनके भरपण अदषनते जगे ज्योति मोती मरि माखाकार 
करके उजारीकी 1 सारीकी किनारी जरतारो दार ददं बाय 
, दामनी दंक छंक ठित कुमारी की. ॥म्वामन कवि न्‌कवेसर 
विराजे मंज भनबभदाते धरे नेननकटासैकी । ताहिते तरेर हेरि 
फेरि चह्भोरनते मन्द्‌ करे चंदहि अमन्द मुख प्यारीका ॥१॥ 
- जागत जवाहिरकी ज्योति जगमग हात दशृहूं दिशाते वीयं 
उमडे भपारीकी ॥ हीरलाठ नीम्‌ अकत मंजुमोपिनके भरषण 
` विराजे अग २ पुकुमारीकी । बामन सुकवि यति दाबत है 
दामिनीको उतर पृरीहै परी छवि सो सवारीकी ॥ राज ठकि 
` जाहि जव देखहि प्रत्यक्ष उरि मन्द करं चन्दहि अमन्द मुख _ 
प्पारीकी ॥२॥ | 

कोमर कपो गोर अनव गुलाबी रंग मेद मुसक्यानहे 
कपाण सुकुमारीकं । बेसर विचित्र मन्मथको विराजे चक्र 
हिन कमानह्रे शान सुर तारीकी ॥ बामन सुकविं विन्डु.रोरी ` 
की ललाट मध्य मेघो धर्यीहे चतुरानन विचार्य की ॥ ननन 
कटाराको चाये वरजारी जाय मस्द करे चन्दहि -अमन्द ,. 
मुखप्यारकी ॥ ३ ॥ । 

पृसगी परातशीश.पटक पहारनमें देसिके ठोनाईं ओ निका 
द ठटकारी की।पहनकी वेकता विलोके प्रहत धरयो धनुषं 
उतारि जियहारि गवेभारीकी ॥ बामन सुकवि मग मौनेन प्रात 
देसि केज सकुचात सज्ज टोचन कृमारकी ¶श्षा कत बेरी पो 


कृभ्य्रः्नाकर । ७९. 


. खराजकी छर्य॑सी तवे मन्द करे चन्दहि अमन्द मुखे प्यारीकी. 
हीरनके हार कर केगन सु बाजवन्दमोतिनकेमाठ एाहैरावत 
सवारीकी 1 र्याही शीशपूठ नक्वेसर सनाय फेरि वार २ 
चूनर॒कुषुम्बरंग सारीकी ॥ बामन हमरि वश रहत सदाहीं 
एस जावक छगावन चर्हेत पग टारीक । पायन परतमेरे भाप. 
रसो एरी वीर मन्दकरे चन्दहि अमन्द मुख प्थारीकी ॥५॥ 
रोज २ डाओ पेसी कहत.हजार वार समुञ्लो न एको वति 
मनहिं विचारीकी । ङागत न घात म्री विं ओहि ठर जहां 
सखिन समहको विनोद सुखकारी की ॥ वामन .सुकपितापि 
रातह उजेरी यह बाजे पगपायङ विचित्र सनकारीकी । चैन 
नन सारी ते छिपाये रहे ताहूषे मन्द करे"चन्दहि अमन्द मुख 
प्यारीकी ॥ ६ ॥ 
मगल ते छरित लना अग अंगनकी बुद्धते दिचित्र वुद्धि 
कीरति कमारीकी । गुरते गरूर भरपुर शान शोभादार शुकरहूंसां 
सरस सोनी छवि धारीकी । वामन्‌ पुकि त्यों शनी हूते 
सहस गणी कनल कटाक्ष धरे बाढ अति कोरीकी । रवि भराम 
वेष सोहत हमेश ओर मन्दकरे चन्दहि अमन्द मुख प्यारीकी७ 
गोरे गोरे अगनकी-ठटित ठोनाईं फलि कन्द ओं कपुर धूर - 
करत लाचारीकी । त्योरीं पोखराजनके पटल प्रभाते भरे हीरे 
` कै प्रषषण सुनागे ज्योति धारीकी ॥ वामन कविनन्दनकौ उपमा 
कहां लों बहे देखते दरैरे मिनन ददमारीकी ! बड़ २ नेननते 
 तानत कटाक्ष तने मन्द्‌ करे चन्दहि अमन्द्‌ मुख प्याराका< 


- ८० काव्यरत्नाकर । 


सम्या ७९ वीं-पचि भह रहत मतग मन रकां ॥ . ^ 

कर्कि करार केते पँय भरि. वार २ पायो अवतारनर जाने हरि 
हेर । त्योहीं अनुसार सदा अपने प्रस्वारथके करतं उपाय 
रधुनाथ नाम रैरकों ॥ पे यहांतो आपति लखाति-एकं भारी 
पहा छांडि क्यौहं भजो विषय वास्तना घनेरेको।तऊ ज्ञान सरि- ` 
तामे न्हात समय कमं दृन्दरी पांच श्राह रहत मतंग ° ॥१॥ 

जपते सदाही रामरेसीताराभ रपे रष्णदेनाथ नामतेरेको। - 
करके कड न ओर कोऊ काम काम यही रातदिवस्र भारं याम 
साज्ञ भौ प्रबेरेको । काहू भाति खीच खाच अवशिः किनारे 
लात्यों बिच भवस्षागसे जीवत सबेरेको । जोन पाच भरवठ 
माये कर्मन्द नाथ पाच भराह अहत मतंगमन मेरेको ॥ २॥ 

सुनि २ कठोर वेन मोन सधि वैठतिं है उत्तर कों न देत 
कौन हेत तेरेको । त्योहीं बहु भांति नित मारपीट तेरी सहै 
कारन हारी जेसे वरतेन कसेरेको ॥ बोटी मगनयनी उन्‌ मोते 
बहु बार कषयो छांड़ि चृठे जाते हम कव या वसेरेको । 
जोन तेरे ये नैन-गाठ भाल कुच नासिकां पांच थाह प्रहत - 
मतंग मन मेरेको ॥ ३॥ 

छांडिके सनेह देह गेह परिवारनको जाते बन माहि आत्म्‌- 
ज्ञान हेरेको । कवहूं नदी न हैके जाय जाय पपद्वार करते खशा 
मद न नीच नीच चेरेको॥ -अपमान सहते न जगमा लोगनको . 
रहते निथिन्त वज सबही वसेरेको । देख ठेते जोन पञ बान 
` जके पांच वानं पांच श्राह प्रहत मतंग मन मेरेको ॥ ४ ॥ 


क [्द्रल्नाकर । < ३ 


हो दया दीनानाथ भाषत पुराण वेदं ररह अवरम्ब याष 
 शीठ दीन फेरेकों । विरद विचारो दौरि दारकति भवे छिनमें 
,नशाये सव द्रोपदी वसेरेको ॥ गजंको जव घ्राह केष एकी 
गृद्धो है तब तुरत चायो रख छान नामरेरेको ¦ इतै तो हहा 
ये काम क्रोध डोभ मोह मद पांच भा थहत मतंग मन मेरो 
को ॥ 4 ॥ | 
समस्या< ०वीं-षिय प्यारे तिहारे निहरे विना अधिया 
दखियां नदीं मानती ई । 
सुब शंकं तजे गरु लोगनके कुठकानि की आनि न आनी 
` दँ ॥ करि कोटि उपाय वृ्ञावै कोऊ अपनी यह टेकहि टानती 
है! परमेश जू ओर न ज्ञाने कू यक भरेमको पंथ पिछानतीं 
ह । पियप्यारे विहारे .निहारे चिना अंखियां इुसियां नरह 
मानती ह ॥.१॥ . 
एकही मवमे बास सदा घर पासं हौ नदिं जानती है । 
पुनि पांचयें सातय आवत जातं को आसन वित्तम आनती ई ॥ 
हम कोन उपाय करर इनको हरिचन्द्र महा इठ नती ई । 
पिय प्यारे तिहारे निहारे जिना अँखियां दुखियां बही मानतीहं । 
, यह सेगमे कागिये डोरं सदा विन देखे न धीरन आनती द्‌! 
` छिनहू जो वियोग प्रे हरिचन्द तौ चाल भयकी एुढान्‌ती हं ॥ 
बरनीमें पिरे न सषपेड क्षपे पटमें न समादवो जानती ई । 


८२ काव्य्रत्नाकर | 


पिय प्यारे तिहि निरे विना भंखियां दुसियां नही मानती 
व्यापक बहन सवै थल परण है हमहूं पहिवाती दई \. 
पै बिना नेदलार षिहाठ सद हरिचन्द्‌ न ज्ञानि ठानती है । 
तुम ऊधो यंहे कियो उनतत हम ओर कट नहीं जानतीर 
पिय प्यारे तिहरे निंहारे विना अंखियां दुखियां नरि मानती है 
विशेष रस समस्याओके कवित्त वा स्वया । 
अंगमों सार सुध रगवत बास वही चंदेशको जहको 
करि आडी श्रृमार अटको चरी मुख देखत खारनको छहको ॥ 
कंगन एक गिरो करस वह सीदन सीडिन रिरे बहको । 
कविर्गेग कँ यक शण्द सुनो ठननमू ठनननू ठननन्‌ ठहफो<' 
राति समय रपसकेलि क्कियो जब भोर भयो उदि म्जन धाः 
नीरके क्षीरं देह इवी यमुन जरो जसे चन्र छर ॥ 
टेवुडकी नसो निकी उटश्षी अलके मुख उपर आई 
द्व कर केश.सम्हार यो निकसो रवि फोर पहारके ताद < 
नदे भवटा रसगेद न जानत सेज ग जिय माई उरी । 
रसवात कही तव चौक चटी त्यों पायके केतने वांहधरी । 
` उन दोडनके ज्ञकज्ञोरनमं कटि माभिते अम्बर टि परी। 
कर दीपक कामिनं सपिषियो त्यहि कारण्‌ सुंदरि हाथ जरी<३ 
उर शोभित ह वनमालं पीताम्बर वांहुरी बेन सुनावत है । 
इक ठेठ सखी मुसक्यात इते नित जान अकेठहि भावतंहै ॥ 
मनमेरो कियो वश प्रेम मों आपने शोच यही निय छव | 


॥,। 


काव्यरत्नाकर 1 ` ८३ 


| दिन रात-नरीं कर देखे जिना त्यि कारण भौन न भावतहे॥ ८४ 
एक समय -पृषभानृषुता सो भ्रात गृ सरितानके खोरन 1 ` 

| अञ्जन धोय अंगोछिके देह गि वाहर वैदिके वार निचोरन ॥ 

। ब्रह्न भने त्पहिकी उपमा जके कणिका वह केशके छोरन । 

मानहु चन्द को चूस॒त नाग अमीरस च्पै चल्यो पृखकी भरन ८५ 

शरीव॒षभानु पुता नंदलाठ विराजत छवि पुञ्ज च्ये । 

"कवि ष्ण कहँ मन शीट बरिक्रम चातुरता यक रग रये ॥ 

मुख देखि सिहात सवै सजनी विधिसौं विनवै अभिलाप नये । 

यह रूप विटोकिवेको तनमं भति रोमन.लोचन क्योन भये ८९ 

„ काजी निशि सनटसे घन तजनटमें चरी संग न साथी । 
कुज अंधियारी सिधारी हसेन विहारीषे जातथी शुद्धे नाथी ॥ 
किंचित दबत-सं र्यो पग सपे घसीदत एक्‌ पार्थी । 
जोर जंजीर जरो जकरो मनो दूटं चलो मनमच को हाथी <७ 
जानतंहे गति चोरी चोर भो साहकी साह छटीकी छी । 

कच ठम्पटकी कचटम्पद गति मतिराम न जाने कहां धो चरी॥ 
उमंकी ठम्‌ कामच कामखकी अरु जानत छेल छरीकी छ्टी। 
कहु फेरिदयो नथको मुकरुता तिदिकारण फिरते गुखाक्कटी ८८ 

। शूकर ते मटेरजको मृग नीरमं न्हाय छेषप वना । 

„ शृषण धारण पुष्पनके फिर आटि दिगन्र देह दुर ॥ 

नाम्‌ असिद्ध अरसंभवकी धन देखि अतिक रूप दिख । 

युज अपाह गोद दिये किन वारन माग सँपारत अपे॥८९॥ 


्ै 


८४ ` काव्यरल्नाकेर ॥ 


रृप्ण रमायुत काहि ठनावत को वपौकतुको दुःख-टरे। . ` 
कोमठता विध काह दियो अर कौन रहे जगजाख्ते न्य ॥ 
धूनभमे केहिकोत्सव जारत कोन दुखी रामाधीन विचारे । 
मेनके मंदिर माखनको मुनि बेढ हुतासन आसन मारे ॥ ९०॥ 
कुच मृमे तखकी डाय किनारी हमे नित प्यारी दिखायो ना। 
दिखाद्यो तो न छिपादयो फेरि ठरै मुखपे टटकाश्यो ना ॥' 
कटकद्यो तो मटकायके पहि कटाक्षके नेन चादयो ना । 
मुसक्याय मया स्रसाय दया द्रशाय हमे तरसाष््यो ना॥९१॥' 
घुट ओट कहा-करि सुन्दरि पृंधटसे क तोरन रठँ 
जोतोहि रूप धियो करतारने दूर खदी हम दूर चिर ॥ 
जानके गवं कहा कर सुन्दरि काल्ह परो दिन येऊ न रेह । 
या जिय जान भजो भगवान किं तोरे छिये वैकंट न नैै५२॥ 
साहभये पकर क चोरके चाटक ओट उावत छप्पर । ` 
दामरि कामरि शूठ गदं भब आयेहो आटि कपूरिया कप्पर ॥ 
कान्ह .भये कवते कुतवाट सखा टिक दानत पप्पर । 
तासों बडाई करो कोड नानेन काल्हके जोगी कटिके खप्पर ९३ 
केतिक योस भये समञ्चावत नेक न मानतेहे मन भो । 
भूलिरद्यो विषया सुखम कष्ट ओर न जानतहै श तोंड ॥ 
आसिन कानन नाक विना शिर हाथ न पव नहीं मुख पोद्‌ । - 
सुन्दरताहि गहे काऊ कयोकर मीकाैजाय बड मन लोद्‌॥ ९४ 


6 ® कि क 


- दोरतहै दशहं दिशिको शढ वायुं गी तवते भयो बडा । 


१ 


व काग्यरलनाकर । < 


खाज न काज कू नहि राखत शी स्वभांवके फोरतभेडा ॥ 


क क [> 


| चन्द्र सीख कहा कटिदीजे भिदे नाहं वाण छिद नाह गडा । 


॥ 


(1 


|| 
|| 
| 


॥} 
॥ || 

५ 
॥ 


| ॥ 


लाच लागे र्यो मन बीखरे बारहबाट अटारह्‌ पेडा ॥९५॥ 


डे नवेली अटपर बा ठसे श्चसमानी छटान अनते ॥ 
लाट बिहाठ भये मगमं ङसि श्वास रई अधरारस प्रवे । 
सेन करी यमुनातट्टा चटिये उत न्हाये परेम प्रय॒चे ॥ 
न्हायन्रकी यों जनावतीहं तिहि कारणे केश निचोरत -सृखे९६ 
जान पुनान सं प्रीति करी सरिफे जगकी वहु भाति हैसारं । 
त्यों हारिचन्द्‌ ज्‌ जो २ कयो सो करो चपहेकर कोटि उपार॥ 
सो नशं निवी उने उन तोरत बार कष्ट न रगारं 1 
साची भ कंहनादति वा अरी ऊंची दुकानकी फीकी मिराई९७ 
संग रघ्यो पुख संग द्यो कवहू न भयो इकू पर न्यारो । 
छोडके सो चरो अव चाहत केसे बने बरु-कोड षिवारो ॥ ` 
भीतमको अरं प्राणन को हठ देख वहे अंश्ुभान प्नारो । 
केषां चठेगो अगार ससी यह देहते प्राणके गेह ते प्यारो॥९८॥ 
यह प्रेम कथा किव की नहीं कदिवेही करो कोड मानतेह। 
पमि ऊप्री धर रायो चहै तनु रोग नहीं पहिवामतहे ॥ 
कवि गकुर नाहि खगौ कस नहीं सो कसे उर भानत । 


\ बिन आपने पैर बेवाईं गये कोड पीर प्रादे न जनत ॥९९॥ 


साज साहं इकूटन गज्ज छटासा अटाम्‌ चड[ घटा जावा 
[4 4; ®, „9 $ अ [२ 
रगराती सुने ध्वनि सारनका सदमता सयग सजोती ह ॥ 


<& - कन्य्रल्नाकर । [0 


कहि ठाकुर वे पिय दूर वसे हम आंशुनसे तन धोवंपी हे † 

धृनि वे धन पावकी रतिया पतिकी छतियां टमि सवती १००. 
प्रकारज देहको धारे फिरो पर जन्म यथारथ हे दरसो । 

दिधनीर सुधाके भमान करो सब भतिन सन्ननता सरसो ॥ 

, धन अनेदनीवन दायक हो कषु भेरी ये षीर दिये परसो । 

, कवेहू वा विासी सुनानके आंगन मो ओशुआनहंो दसो १०१ 


०. 


ॐ ऋ 


विशेष युंगार रस ओर विरहावस्थकि 
अप्रवे स्वेया। 


आयो तीर बतादवो कोमट है म॒सकष्यायवो नावतोजीको । 
छायवां माद वही छते मिलजाहवो ओर लगाहवो हौीको ॥ 
रूप दिखाया भायबो भावन नेह मिटायवो कायत फीको | 
जो हितको सरसायनो तो तरसायवो दुरहि ते नरि नीको ॥१॥ ` 
केजकटीसे उरोजनको पट खोठ दुरे द्रशा्वत्ि काहे । 
नेननते तकिं तषि उन्हं पर मेन भरे वरसावति कारे ॥ 
जो छख ठीवे नं दीवे तमहं यह्‌ पातक तो सरसावति काहे । 
नेह नये गुण गाहकृकों हक नाहकते तरसादति कहि ॥ २ ॥ 
मानकी ओष है आधी घरी अरु जो रसखान उरे उरकेडर। 
तोरिपे नेह न छोदिये पां परां पसे कटाक्ष महा दियराह्र ॥ 
लाह गुपाटको हार विलोकरी नेक छुपेकिन दैकरसों कर । 
५न्‌["कृहिये पर वारत प्राण कहा ठचि वारि द “हा "कदिषे १२३ 
मप्र उरोज दोऊ उसमें भरिक पैन केठमे कंठ लगाये 1 
चूमि कपोल कपोल मिलायके उरु दुहूनःसां ऊरु दवाय ॥ 
काम कटोल कला कर कोटि कहै छखिते अतिदी हरपाये । 


„ श्यामकं सग उमग भरा रातरगकं का{ट तरण द्वाप॥४॥ 


बात चटी चाटेवेक जंहा तहां बात सुहाना न गात सुहाना 
भूषण सज सके काका महाराज गयां छार लाजकरा वना ॥ 


८८ कान्यरलनाकर। 


यों कर मीडत है वनिता सुनि शीतमको प्रात पयानो । 
आपने जीवनको टसि अत सु आयुकी रेख मिटावती मानो ५॥ 
चेटी सलोनी सरेहिनके दिग चन्द्र सों चारुभरभा अधिकारी । 
ताही समय परदेशकी ओचक जायवेकी सुनी होत तयारी ॥- 
समुहे ह पिय खटजी सो कष बोट सके नरि ठानकी मारी। 
कजमुखी पर्थक पे जाय रही मुरक्षाय मनोजकी मारी ॥ 2 ॥ 
भीतम गोन .सुने गजगौनीको भूषन प्रौन सवै विसरो हे। 
जग प्री तख्वेटी महा कतबिराज तहां भरि आयो गरो है ॥ 
नैननते जलधार स्यो भिडे अंजनसों उर आनि परो है । 
चीरयेको पियको हियरा बिरहा बढ मनो सूत धरो है ॥७ ॥ 
विनोदसों अंग उमगन चारु अर्नंग तरंग सनाय सनाय । 
. सुगं सने पट भूषण लाय सुकेशर सीचो बनाय बनाय ॥ 
हसी सिगरी निशि खाखजी धारि गये वहू भांति मनाय मनाय। 
भरी रसि सोदे खरी अव काहे भरी हरि हरे मनाय मनाय ८ 
पायरी आनि भिखारी मनो पलनेश सदाचित देत है केरी । 
जीकी कटेठी अेठी गँवारिन नेक नदीं कवहू हष हेरी ॥. 
आंधरे हपके. जीमृते वाषरी जाने नक्ष पर पीरता एरी । 


क्ष , क 


- नदकुमारहि देसि दुखी छतियां कसकी न कायन केरी ॥९॥ 
पहराती घटा गणपाट ठखो छरती छटा छति दवै अतियां। 

छहराती ठता रपदी छटकं थहराती पपीहनकी बतियां ॥ . 

नृहराती नदीन नदीन मनो कलहरी श्री दिनहूं रतियां 1. 


काव्यरलाकर । ८९ 


कराती दरीनमें केकी ठसो हहराती वियोगनकी छतियां।१०। 

_ विहरं पिय प्यारी स्नेहं सने छर दुनरीके शषा रैर! 
शिरं नययोवन्‌ रंग-भनंग सुभग अपांगिनकी गरहरं ॥ 
बहर रसखान नदी रसकी पर वनिता कुल्ह्‌ हैर । 
करं विरही जन भातपसों ठहर खटी खार हये पहर॥ ११॥ 

अवहूं करि भीति सुनो हियधारि दयारिषि येकं जडाय करो । 
मुरटी.ध्वनि भराणपियरे पिया कवहूं मग कानन नावो करो ॥ 
गणपा न चाहिये एषी तुरं नित चेतके हेत ठगायो करो । 
अपनाय मिछाय बनाय हिय दतनो न भला तरसावो करो १२ 
. को कहै मोरवागण कूकि त्यों पोह अनन्द रता रहरानरी ॥ 
नोर वधू विधुकी पतिपारियां शोर ही बरंदरियां श्हरानरी । 
गोहे बलाकनकी गनपाल जू खो अनेक विधी थहरानरी ॥ 
मोहं मनोजकी भाती मने टसि सोहं पटामें छटा छषरानरी १३ 
दिन ओधिके सोऊ व्यतीत भये पुति पाई न प्रीतमकी पतियां॥ 
घहरानी अनोखी घटा नभ त्यों चपला चक चौधत ह भतियां। 
गृनपाठ मनोज मनोज करं उरपावति आपनी के घतियां । . 
सजनी अव कोऊ उपाय रचो दृखदेतीहं सावनकी रतिर्या. १४ 

मकरारत कंडठ गुजकी माङ वे लाठ ठँ पग पांवरिया । 
बछरानि चरावनके मिस भावतो दैगयो भावती भाँवारेया ॥ 
रसखान विलोकतदी सिगरी भदै बावरिया वरन ईवरियां । 
सजनी इहि गोकुलमे विषरसो बगरायो हे नेदके सांवारिया॥१५॥ - 


९० काञ्परल्नाकर 1 


अगन अंग मिलाय द रसखान रदे स्पदे तरु खर । 
संगृ निसंग अनंग को रंग सुरंग सनी पियदे गलवारी ॥ 
वैन ज्यो मैन सुरन सनेह को दरूटि रहे रि अंतर जाह । -. 
नीवी गहे कुच कैचन कुम्भ कहे वनिता पिय नाही जु नाशं १६॥ 
ऋतु पवस श्याम घटा उनई सिके मन धीर धरातो नक! 
ध्वनि दादुर मोर पीहनकी सुनिके क्षण चित्त धिरातो नही ॥ 
जवते कवि विदुरे नोधाहित्‌ तवते उरं दाह वुक्चातो न । 
इम कौनते पीर कँ अपनी दिरदारतो कोर दिखातो नरी १७ 
धूमः घटा पनकी गरजे चमक चपला छित दवं फेरी । 
शोर कर चहँ ओरते मोर जुरी करं केटिया कूक घनेरी ॥ ` 
गोकूल सारो समीर लगे केहि भाति सों धीर रहेगी धनेरी । 
मोटि चिना यह सावनकौ निशि भावन कैसे विताय है हेरी१८ 
` मुख दुम्बनमें मुख छे जो भजे पियके मुखम मुख नायो चह ॥, 
गर वारी गुपाटके मेदी मुख नाहीं कै मनते न कहै । 
नहि देत निवान दुवे छतियां छतियां मे लगाये ते खामी रे । 


अक = क 


कर्‌ सेचते सेजकी पादी गहै रतिम रविकी परिपारी गहै॥ १९॥ - 
रिपरीति रची रति दम्पति याँ जहां छायं रहे वंगा खसे 
कविचृन्द दुहूनके मोद बटयों कहि सो कवि वृन्द कथा-नसफे 
मुख च्ंवती भावते भावते की ` अर देतीं उरोजनके मसे । 
रसकं उपजावत पुन खरे पिय ठेत प्रे रसके चसके ॥ २० ॥ 


^ > पप 


` हमको तुम एक अनेक तुमह उनके भिवेक विका रहो। 


काव्यरत्नाकर । ९१ 


इत चाह तिहारी उवे व्यभिचारी सनेह मेँ तो उतस्ाने रहो ५ 
हमतो अव आरके भोर भं उन को पिय निन जाने रहो । 
अरसाने रहो सरसाने रहो हरसाने रहो तंरसाने रहौ ॥ २१ ॥ 
बतियान सुनायके सोतनकी छतियानमें साठ सुलाय छेरी । 
सपने ग कीजिये मान आपे अपने योवना की बलाय ठेरी । 
परमेश ज्ञ प तरंगन सों अंग अंगनि रूप रटाय ठेरी॥ 
दिनि चारक त्‌ पिय प्यारेफे प्यारसौ चामके दाष चलाय-डेरी२२ 
सुन नीको न नेह ठगावनोहै फिर जोपे लगे ती निबाहनोहै ! 
अति ओहै भीतिकी रीति सखी नहि रोको जोस सुहा वनोहै॥ 
चटि चन्द्रमुखी ननचंद मिलो तुमको हमें का समक्ञावनेर । 
` दिनि चारको रूप यह पाहुनोहै फिर तोप रदेगो उराहनो ३९३॥ 
खोजत जाहि सुरेश महेश दिनेशहू नित्य द्हूदिश धवि । 
, जाहि ५फते दग आनि तपो ठसि पूरण बह्ञ सवै सुख पये॥ 
गौतमनारि परे पद रेणुके देह शिला तनि स्वगे पठे । 
सोपद की रज खोजेको शिर धरर गयंद हमेश चट्वि ॥२४॥ 
दति ॥ 





-दोहा-परमेश्वरकी कृपते, पूणे भयो यह घंथ । 
रसिक जननके पठन हित, अहै भेमकों पथ ॥ - 
प्रेम व्यथा शृंगार रसः -ओर बीर रस जान । 
वहु भकार वणेन कियो) यामे रूट न आन ॥ 
रसिकनके आनन्द हित, यही भथ हे एकं । 


९१ काव्यरत्नाकर । 


- उड़व समीर सुगंध मयः एूठे फूल अनेक ॥ 
अरुण कमृरेसे नेच अर, जिनके वाहु विशा । 
तिनरहीकी पद रज चूत) नित बनषारी खड ॥ 

सोरा-परेमहि परेम अधार, पेम एक संचो सदा । 
सोर मेम अपार, चदहदिश यही दिखात है ॥ 
` भर चक जों होय, बुधं जन लेह सुधार सब । 
` मे बाटकहू सोय बुद्धि हीन जानत नहीं ¶ 
सुव कृवियनको दास) या बनवारी राड हे । 
ओर नहीं कोड भसत, एक आश तुम्हरी अहै ॥. 
मम भिय मित्र उदार, सूरज नारायण अहै । 
सवै गणन भंडार, उनहीमें हम देखियत ॥ 
दोहा- तिनकी आज्ञा पाये, अन्थ कियो तस्यार । 
उनहींकी सव कपास, मं पायां सुखस।र ॥ 





अथ समस्या अपूात। 

पूति करनेके निमित्त छ्खिी गई । 
१ नीच परी यह कीच कचाई २ नेह नवटासों अभिटाषृ . 
सन्यो रहौ ३ किन छोगनदेश बिगाड़ षि ४ शंकर केहि 
कारण योगी भये ५ धम प्रचारक रीतिं बताभो ६ दृटि गयो 
कैगना करसों ७ केहि कारण नारि सतीपन त्याग्योः < कर 
पिक पदभ सो प्रह ओं कैज मुख .९ मशक यशठा धार बहाथो - 
१० हि कारण योभी जदा पटका ११ वापे जटा केहि 


कं व्य्रलाकर । । ९: 


- कारण योगी १२ पट पीत धरयो ध्रणी पे कहे .१३ -कः 
ज्ञानकी मूठको कुड करटा ३४ट कोरो वनो पर पानी भरे १५ 
केहि कारण नारि गुदाषें गुढना १६ मानो शंकर पर चावुष 
चटायो है १७ दशो अवतार किर्धौ राधा नैन तैर है १८-एक 
नार छियानवे नेननसो १९ घन च काहे कुच छीर -परी २० 
भूष्र काहे भजंग गद्यो २१ केहि कारण हश चकोर ठे -२२ 
` केहि कारण एटी फटी न चमेटी २३वारिरिसे विष काहे क- 
हयो २४ सतयुग पाडे क्यों भयो तरेता २५ दिग.देखप्रे गहि 
जात नरी है०६ मानो सदिता .उछगमें २४ भोणित भार ठचकी 
२८ -बारहं महीना भौर मनादत वसेत ईह २९ कानमे तृ 
ओर भख धी ३.० तनिक ठ्स षैवी वा सूरत ससुरकी 
३१ मग जात रही गिर काहे परी ३२ हम वारिं वार निहा- 
-रत है ३३ कैसी करं गे प्यारे बिना ३४ केहि भांतिते -धीर 
ज होयनरीं ३५ अन्‌ नेफ नहीं जिय लागत मेरो ३६ प्यारे 
मम्‌ प्राणभधार अहे ३७ प्यारी तम्हारे समान्‌ न कोऊ ३८ 
हमको यह दुःख महान भयो ३९ भीति लगी कहू छटतदै ४० 

रीति ये केसी भद अनरीत है १ हजार काम छोडके बजार 
देख आदये ४२ अपनी जरूर जाजखर जादयत हे ४३ काह 
कारण शं जनेन भये ४९ केहि कारण वषं तीन कतु ४५ 

केहि कारण देहे रोमावटी ४ ३ केहि कारण त्नम्‌ रष्ण भदे 
` ४७ भरो मृकरन्दकों बन्द चओ ४८ युवती कयां मूढ विरीन 

भरं ४९ आज प्राणप्यारी बिन मंदिरं खगत सून्यो है ५० 


९४ ` कान्यरल्ाकर। ` 


रावण रामहिं राशि द इं रार मची कटु कारणका.५१कैसे 
नये जल जाले वषे ५२ पानी विन्‌ जानी. जिन्दगानी कौन. - 
` कामको ५३ अवला केहि हेत प्रतिव्रत सोयो-केहि कारण 
विप्र ये पृज्य भये ५४ जिवैये टीखिगये पत १ सूमके सुर . 
सूम होत है ५६ मृग सीगन आंसू जात बहे ५७- लागि पडे 
वधर दाते %८ केहि कारण रनम चन्द्र भयो ६९ सीकेकी 
टूटन ओर ठपकन बिरेयाकी ६० देगेको. न छोडे फिर पीडे 
दगा देते ह ६१ किमि कारण- गो मम भर फिर ६२ केहि 
कारण भारत भारत है ६३ केहि कारण वस्तु विनाश भं ६४ 
केसन हो उन्नति भारतकी ६५ हमहं कडु आज छपवत ह 
६६ नागिनकट पै वल खाय रही६७ गोभोंको श ठ्खो नदि 
जाय दया करिकै अव बेग उधारो ६८ भीति मिनाहन उपाय 
वताभो ६९ उजारचदठीं ससुरारि क टोखा ७० घूस पुटीस 
न छेते जहांहै ७१ त॒म एक इम हम हजार तुमह ७२ केहि 
कारण जननी पुत्र भै ७३ ख्य भये दिनि केसे कररैगे ७४ 
` रसिके उरद दर्हू डर पावे ७५ साजिये सकार तो उदारको 
| कवित होत अर्‌ साजिये, ककार - तो वृलीरको बसतििये ७६ 
-अने मुख भरपके दीजे वैराट सुत एेसो मुखचन्द्‌ तेरो जोवत 
कन्हाईं री७७ ताप प्रतमेँ रसे परह ७८ हैना ओंस मोती पै 
वनस्पति रोतीहे ७९ विन वारन माग संवार अवि < न्क्व - 
इन्दुपे छह भर्जग कियो <१ आन गुलावके कूक्को सुंष्यो 
< आवत नारि उछारत नि्ब८ इेचार शुनानसों सोहत दिष्णर 


कल्व्रत्नाकर्‌ । ` , ०५ 


. ८ पायन बाज रहे बहू पंवरू<«याप्रेने अपरात समय शशि 


मंडल मे रवि मंड देख्यो< ३मच्छ चट गिरिराजके उप८७्या- 
री विनां सबरग हँ फकि. ८८ तई प्रीति हमे तो सुहावन लागत 
<९अनोखी परं यह भीति तुम्हारी ० ज्रं भाज वषारत शेसी 
(इसे अवश्य परह्य आर अपने निज मित्रक परुनाद्ये ) 
उपरोक्त समस्यार्ओोी पूर्तियां निप्र छिखित पते प्र आना 
चाहिये इसकारण सुकंवि महाशयोसे निवेदन है कि, वथां 
शक्ति समस्याभोकी पूतियां जहातक हसक ` उनको भेजकर 
मञ्चे कताथ कीनिये ओर उनसे जो पस्वक बनेगी तो उन पति- 


कर्ता महाशयोके पास.उ त्तम पूति अनेपर एक प्रति उनकी 


सेवामे पारितोष्कार्थं अपं की जायमी आशा है कि, युकविं 
महाशय हमारी दस प्राथेना प्र अद्श्य ध्यान देकर यशके 
भागी वर्ने ॥ 
दात काव्यरत्नाकर ससाप्त। 
- आपका अेभाकांक्षी- । । 
(८ निवेदक )-वनदारीखाल गुप्तः 
सदरवाजोर) जवलपूर 
पुस्तक "मिर्नेका टिकाना- 


खेमराज श्रङकृन्मद्‌! स 


कि क 


उिविकटेश्वर छापाखान्‌- 
(युवद) 
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